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१. मनोविकारों का मूल्यांकन 


चिन्तामणि (भाग एक) में, आरंभ में दस निबन्ध ऐसे हैं जिनको 
उसी पुस्तक के अन्य निबधों से अछग किया जा सकता हूँ। इन निबधों का 
सम्बन्ध मनोविकारोी से है । प्रथम निबंध का ज्ञीर्पक भाव था मनोविकार ' है 
और बाद के नौ निवध क्रमश उत्साह, श्रद्धा-भकति, करुणा, छज्जा और 
स्छानि, लोभ और प्रीति, घणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध हैं। आचाये शुक्ल के 
इन निबधों को उनके अन्य लिबंधों से अलग किया जा सकता हैँं। इन का 
सम्बन्ध विषय की दृष्टि से मनोविज्ञान से हैं । इन निबधों को मनोवैज्ञानिक 
निबंध कहा जाता रहा है। प्रदन यह हैं कि क्‍या बास्तत्र भें थे निबंध मतो« 
वैज्ञानिक हैं? और यदि इनको मनोवेज्ञानिक निबंध भान लिया जाता हूँ तो 
मनोविज्ञान विषय में आचारये शवलकू मे जो कार किया हैं, उस काये का 
मुल्याकन [विपय वस्तु के आधार पर) होना चाहिए और यदि इन्हे मनो- 


मनोविकारों का मत्यांकन ञ् 


वैज्ञानिक निबन्ध नहीं माना जाता तो किर इ'हें क्रिस प्रकार के मिद्र ध झाना 
जाय” इस ह्वात का निर्णय होना चाहिए! साथ ही इस बाते पर भी विचार होना 
जाहिए कि ये निबन्ध विषय प्रधान हैं था व्यक्तित प्रधात ? विषय अ्रधाल और 
व्यक्त प्रधान के साथ साथ इन निबन्धों में व्यक्त विचारों का विःकेय्ण होना 
चाहिए। इन्ही सब प्रश्नों को घ्यान में रखते हुए आचाय 'रामबनद सबक के इन 
निबन्धों का विवेखन एवं विब्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उनके ब्रे 
निबन्ध उनके व्यक्तित्व का विशईछेषण करने में उपयोगी होते के नाते-साथ ही 
साथ-उनके व्यक्तित्व का विद्लेषण 'ी प्रस्तुत किया जा रहा #$ । इस मारे 
विवेचन एवं विश्लेषण में चिन्तामणी ( भाग एक ) के आरम्म के दस निवस्धो 
को ही आधार माना गया हैं । 


विषय-प्रधाध 

-निबन्ध गद्य की कमोटी है. भर इस नाते निबन्ध विचार प्रधान 
होते है और ये विचार झीष॑क मे दिए हुए विपय के अनुसार होते चाहिए + 
भनोविकार्ों से सम्बन्धित ये सारे तिबन्ध पढ़ते समय एवं पढ़ने के आाद 
पाठक पर ( विषय पर विचार करनेवाले पर ) यह प्रभाव छोड जा ते है कि 
निबन्ध विषय के अनसार लिखे गए हैँ । ऊगता हैं आखाय शुक्क ने विषय के 
साथ पूरा न्याय किया हैं | यह प्रभाव पाठ पर उप्त ममय तक अंर्सेमान रहता 
है जब तक कि विषय से हटकर प्राठक उन विचारों का ( विंधय में सम्बंस 
विचारों का ) विश्लेषण करने की क्षमता नही रखता । विप्य मनोविकारों से 
सम्बन्धित हैँ अतः इन्हें (इस निबन्धों को ) मनोवैज्ञानिक-मिवर्ण कहा गंगा 
है। यदि इन निबन्धों को मनोवेज्ञानिक । मनोविज्ञान विषव का विशेषज्ञ ) 
पढ़ेंगा ती वहु इन निबन्धों को 'विषय-प्रधान” न कहकर ' व्यक्ति--प्रधान * 
कहना ही उचित समझेगा । यहाँ पर इन निबन्धों का विश्लेषण मतों वैज्ञानिक 
के नाते से करता सभव नहीं । विषय-प्रधान निवन्धों पर विदार करते सर्मभथ्' 
-ध्यान साधारण पाठक का रहा हैं । 


इसमें कोई सनन्‍रेह नहीं कि इन निवन्धों में आचार्य शक्ल को 
प्रतिभा व्यक्त हुई है । प्रतिमा इसलिए कहा जा रहा है कि विषय के साथ 
व्यक्ति सम्बद्ध हैँ । मनोविज्ञान की पुस्तके पढ़ते समय पाठक का ध्यात विपय 
पर रहता हूं। फ्रायड जैसे मवोब जानिक की पुस्तक पढ़े ( प्रतिमाशारी मनो-- 
वेशानिक ) तब भी पढ़ते समय यहु अनुभव किया जा सकता हैं कि छेशख्क में 
पर्यवेक्षण शक्ति हे । पर्यवेक्षण के अनसार सथ्य प्रस्तुत किए गए है घौर त्यों 
के डइंपरान्त, सांध सांध उनका विड्छेषण है | अपने विषय पर निष्कर्ष देसे से 


ड़ का सक्काक्रस 


जा अं हि न्> ज्लप्जजा.... 39 ना न कक 


पूर्व फ्रायड भरपूर सामग्री (विषय से सम्बद्ध) देता हैं। फ्रायड आरम्भ में 
अपने निष्कर्ष नही लिख देता । फ्रायड ही क्यो कोई भी विशेषज्ञ अपने विषय 
का वेज्ञानिक विवेचन करते समय निष्कर्षो को तत्काल और आरम्भ में ही 
एवं बड़े विश्वास के साथ नहीं लिखता । क्या आचार्य शुक्कू इन निबन्धों में 
एक मनोवंज्ञानिक के रूप में निबन्ध लिख रहे हैं ? उत्तर छिखने की आवद्य- 
कता नहीं । इतनी बात स्पष्ठ है कि आचाय॑ शुक्ल के लेखन में अपर्व विश्वास 
है और उनका यह विश्वास उनके व्यक्तित्व को सबरू बनता है । इस अपूर्व॑ 
विश्वास के साथ लिखते हुए भी आचार्य शुक्‍कू विषय का विवेचन वज्ञानिक 
ढंग से करते है । अपने विश्वासो को त्तर्क का आधार प्रस्तुत करने के कारण 
ही उनके ये निबन्ध विषय-प्रधान प्रतीत होते है । 


निबन्ध विषय प्रधान इस नाते बन पड़े है कि विषय का विवेचन, 
वर्गीकरण एवं विश्लेषण वेज्ञानिक है; उदाहरण एवं तत्सम्बन्धी धारणाएँ तदन्‌- 
कूल हैं। आरम्भ से अन्त तक शूक्‍्छजी यह अनभव नही होने देते कि निबन्ध 
विषय की लीक से हट रहा हैं । 


अब विषय की ओर आएं। भाव या मनोविकारो से सम्बन्धित ये निबन्ध 
है। उत्साह से लेकर क्राध तक सभी विषय मनोविकारो से सम्बन्धित ही है । 
आचाय शुक्‍क्क ' मनोविकार शब्द का प्रयोग भाव के वजन पर ही करते 


बककण +यी ले +ल्‍्कणा. आध्चा मनन 


है । केवछ शीर्षक में हो नहीं अपितु अपने निब्रस्ध्‌ में भी वे लिखते है 


त्तरा करत ०3३०३ >ममक 


नाना विपयों के बोध का विधान दोले....पड. ही ....उससे. .. सम्बन्ध 
रखनेवाली इच्छा को अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न-भिन्न 

गे सघदित होते है जो भाव या मनोविकार कहलाते है। ” (प १) आचाये 
शुक्ल से सेनोविज्ञानि को बीच में आने नहों दिया हैं। मनोविकारो का 
(भावों का) विश्लेषण करते समय मन्‌ का विश्लेषण किया गया है, यह नहीं 
कहा जा सकता । फ्रायड का कहना हेँ- “ मनोविश्लेषण के दो सिद्धान्त एंसे हैं 
जो सारी दुनिया को नाराज करते हूँ, एक तो बौद्धिक पूर्वाग्रहों (06]70706) 
अर्थात्‌ बने हुए सस्कारों को चोट पहुँचाता है और दसरा नेतिक तथा सौंदर्य 
सम्बन्धी सस्कारों या पूर्वाग्रहों को। इन पूर्वाप्रहों को मामूली चीज नहीं समझना 
चाहिए | ये बडी जबरदस्त त्रीज हुँ और भनष्य के विकास की मजिलों के 
कीमती और आवश्यक अवशंष हैँ । उन्तको भावुनाओं के बल से कायम रखा 


जाता है और उनसे बड़ा कडा मुकाबला है * क्या आचार्य शुक्ल मनो- 
विकारों का विश्लेषण करने में इन पूर्वाग्नहों से बचे हुए है ? ऐसा प्रतीत नहीं 


१. मनोविश्लेषण-फ्रायड- (अनुवादक , देवेन्द्रकुमार वेदारूकार)-प्‌ . १५, 


मंनोवधिकारों का मल्यांकर्म ५] 


होता | इसलिए इह विशुद्ध रूप से मनोवेशातिक निबन्ध नहीं कहा जा छकता 
भनोविकारों से सम्बन्धित इन सिवस्धों के खेखत मे दुष्दि व्यकित पर नद्र 
समाज पर रही है । अतः इन भिंबस्धों को सनोवेज्ञानिक लिबन्ध ने ऋहुकः 

समाज-मनोविश्ञात ' ($००थे-7४8५०४० ०६७ ) के सिबस्ध कहना अधिक 
उपयक्त होगा । समाज-मनो विशान विशेष रूप से व्यक्ति-ब्यक्ति, व्यविन-्समूह 
और सम ह-समुह के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करने से लि रखता ह । 
आचाये शक्ल के ये निवन्ध विशेष रूप से व्यक्ति-व्यक्ति एवं व्यक्ति-समुह का 
अध्ययन हैं । यहाँ भी यह अध्ययन एक चिश्चित समाज का अध्ययन है । 
भारतीय संस्कृति ( विशेष रूप से तुलसीदास-रामायण की मस्कृति ) के मल्‍योँ 
का सामाजिक विव्लेषण ( व्यक्ति मन के संदर्भ में 3 इन निवरन्‍्धों में हुआ! है । 
ऐसी स्थिति में समाज-मनो विज्ञान से सम्बन्ध रखते हुए भी ये निबन्ध विशेष 
सांस्कृतिक परिवेश से युक्त समाज का विश्लेषण करनंवाक्ते हूँ । यदि हुम उफत 
सांस्कृतिक परिवेश एवं सामाजिक विश्यासों एवं मूल्यों को स्वीकार कर 
लेते है तोये निबन्ध वेज्ञानिक प्रतीत हीगे । एक निविचत म्यपों से मुक्त 
समाज का समाज-मनोवैज्ञानिक अध्ययन इस निबन्धों में मिलता है । 


उत्साह से लिकर क्रोध तक झीषक ( निबस्षों के क्ीएंक | के अनुसार 
धाक्‍लजी ने प्रत्येक मनोविकार की परिभाषा तो दी ही हैं किन्तु बीच-बीच में 
एक मनोविका र से दूसरे प्रनोविकार का अन्तर बतलाने के लिए भी सुक्ष्मालि-- 
सुक्ष्म अर्थ को स्पष्ट किया हैँ । जहाँ तक परिनाषाओं का प्रश्न हैं, बहाँ दे 
विषय के साथ पूरा न्याय कर रहे हु । मनोबिकारों की परिभाधाओं के साथ 
प्ताथ मनोविकारों की स्थितियों (विकल्पों) का वर्गोकरण भी शुक्लजी करते 
हैँ । उनका यह वर्गीकरण वेज्ञानिक है । कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :- 


परिभाषाएं : 
१) इच्छा के बिना कोई शारीरिक किया अधत्त नहीं कहल। सकती ! 
(प्रयत्न) पृ. ३- 


२) साहसपुर्ण आतन्द की उम्रग का नाम उत्साह हैं । 
(उत्साह) प्‌ ६. 
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३) 


नी 
"० परन्‍मवनी 


रो का मल्यांकन 


जिस आनन्द से कम की उत्तजनता होती है औभौर जो आनन्द 
कमे करते समय तक बराबर चला चलता हे उंसी का नाम 
उत्साह है। ( उत्साह ) प्‌, १४. हु 
बद्धि-द्वारा पूर्ण कृप से निश्चित की हुई व्यापार का नाम' ही 
प्रयत्न हैं। ( प्रयत्न ) प्‌ १४- 

कम में आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कमंण्य हूँ। 

( कमेण्य ) प्‌. १५. 

श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पृज्य 
बुद्धि का सचार है। [ श्रद्धा ) पू. १७. 


श्रद्धा न्‍्याथ-बूद्धि के पछडे पर तुछी हुई एक वस्तु हैँ जो दूसरे 
पलड़ पर रबखे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती 
है। श्रद्धा सत्कर्म या सदगण ही का मूल्य है जिससे और किसी 
प्रकार का सौदा हो ही नही सकता। ( श्रद्धा ) १. ३०. 


श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति हैं । जब पुज्यमाव की 
वद्धि के साथ श्रद्धा-भाजन के सामीप्य-छाभ की प्रवृत्ति हो, 
उसकी सत्ता के कई रूपो के साक्षात्कार की वासना हों, तब 
हृदय में भक्ति का प्रादर्भाव समझना चाहिए। (भक्ति) पू. ३२ 


मक्‍त वे ही कहला सकते हूँ जो अपने जीवन का बहुत अछा 
स्वार्थ ( परिवार वा शारीरिक सुख आदि ) से विभक्‍त करके 
किसी के आश्रय से किसी ओर छगा सकते है । इसी का ताम 
है आत्मनिवेदन | ( आध्मनिवेदन ) प्‌. ३३. 


दसरो के, विद्वेंपतः अपने परिचितों के, थोडे जलेश या शोक पर 
जो वेग-रहित दुख होता है, उप्ते सहानुभूति कहते हैं। ६ सहा- 
नुभूति ) पृ. ५२. 

दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारण होने 
के निशमुचय या आशंका मात्र से वत्तियों का जो संकोच होता 
हैं-उनकी स्वच्छन्दता के विधात का जो अनभव हीता हं-उसे 
लज्जा कहते हूं। ( लज्जा ) पू. ५६ 


अपनी बुराई, मू्खता, तुच्छता इत्यादि का एकान्त अनुभव 
करने से वत्तियों में जो शैथिल्य आता हूँ, उसे ग्लानि कहते 
हैं। ( ग्लानि ) प्‌. ५८ 


के 


१३) 
१४) 


2-० आकर 


१७५ 


१७ «थी 


(६ 


डाशका अभिश्वयात्मक चूत्ति है । (आगरा ) पू, ६०: 
लज्जा का एक हलका कप सकफोच है जी किसी काम को 
करने के पहले ही होता हैं । (सकोल। प्‌. २५. 

किसी प्रकार का सुख था आनंद देनेवाली वस्तु के सर्व में 
मन को ऐसी स्थिती को जितमें उमर वह्तु के अभाव की 
भावना होते ही प्राप्ति, साबिध्य वा रक्षा की अबल इच्छा 


'जग्र पड़े, लोभ कहते है । (लोभ) १. ६०, 


अब एक आणी के प्रति दुसरे प्राणी के लोभ का प्रसेशण सामने 
आता हैं जिसे श्रीति या प्रेंभ कहते है । यश्यपि किस व्यवित की 
ओर प्रवेत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, छोभ ही कहीं जा 
सकती है, फर साधारण बोछ-चाल में वस्तु के प्रति मन की जो 
छलछक होती है उसे 'छोम और किसी व्यक्त के भ्रति जी 


, कक होती हैं उसे प्रेम कहते हैं । (भेम) पू <६. 


अरुविकर विषयो के उपस्थित होते पर अपने: अनपथ से उन्‍हें 
दूर रखने की प्रेरणा करनेवाला जो दल होता हूँ उसे मेणा 
कहते हैं । (घृणा) प्‌. ९७: 


दूसरे के सुख या साई को देखकर भी एक प्रकार का पृ 


' होता है जिसे ईर्ष्या कहते है ... ईष्या एक सकर भात्र है जिसमभी 


'सम्प्राष्ति आरूस्य, अभिभाव और नराहय के यौय से होती है । 
(ईर्ष्या | (प्‌. १०७. 


“किसी शआाती हुई आपदा की साब्रना या दूत के कारण के 
' साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा ह्तंमकारक 


मनोविकार होता हैँ उसी को सम कहते हैं। (सम) प्‌. १५४. 


दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ने रहने पर उसकी समावना 
मात्र के अनुभव से जो आवेग-शुन्य भय होता हैं, उसे आशंका 
' कहते हैं। (आशंका) प. १२६ 


क्रोध दुख के चेतत कारण के साक्षात्कार या' अवमाम से होता 


हैं। (क्रोध) प. १३१ 


वर क्रीध का भचार या म्रब्बा है। जिससे हमे दुख पहुँचा हैं 
उप्तपर यदि हमने कोध किया और यह कौघ हमारे हृदय में 


सनोधिकारों का मृत्वासुण 


२३) 


२४) 
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बहुत दिसों तक टिका रहा तो वह बेर कहलाता है । [बर) 


पु. १३८. 


क्रोध का एक हुछका रूप हैँ चिडचिडाहट जिसकी व्यजना 
प्रायः शब्दों तक ही रहतो हूँ । | चिडथिड़ाहुट) १. १३९. 
किसी बात का बुरा छगना, उसकी असहता का क्षोभयुक्‍त 
और आविगपुर्ण अनभव होना, अमर्ष कहलाता हैं । (अमर्ष) 
प्‌. १३९ - आदि आदि | 


इन परिभाषाओं में 'मनोविकार को सामान्य मानकर अधंबत्ता प्रदान 
की गई हूँ । प्रथत्त, उत्साहु, कमप्य, श्रद्धा, भक्त, आत्मनिवेदन, सहानुभूति, 


लज्जा, ग्छानि, 


सकोच, लोभ, प्रेम, घृणा, ईष्या, भय, क्री७, चिडचिड़ाहुट 


और अभर्ष शब्दों के अर्थ इन परिभाषाओं के कारण स्पष्ट हो गए है। 
परिभाषाओं के साथ साथ इस मनोविकारों ' की तुझना की गई है; परस्पर 
सम्बंधित एवं विपरीत मनोबिकारों को स्पष्ड किया गया हैं। कुछ उद्याहरण : 


तुलनाएँ :-- 
१) 


यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण हैं । प्रंमी प्रिय को अपने 
लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता 


. हैं।प्रेम में केबल दी पक्ष होते है, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ 


३) 


क 


नही पर श्रद्धा मे मव्यस्थ अपेक्षित हू । (प्रेम और श्रद्धा)।प १९ 


श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति 
होती हैं । (श्रद्धा और दया) प्‌. ३६ 

दुख की श्रेणी में प्रवत्ति के विचार से करुणा का उल्टा ऋषध है १ 
क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता हैँ उसकी हानी की चेष्टा की 
जाती है । कशणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसको भरऊाई का 
उद्याग किया जाता है । (करुणा और क्रोध) पू ४४ 

लोभ सामान्योनन्‍्मूख होता हैं और प्रेम विशेषोन्मुख । (लोभ 
और अंम! प्‌, ६९ 

क्रोध का विषय पीछा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे 
क्रीधी उसे नष्ट करने में श्रवत्त होता है । घुणा का विषय इन्द्रिय 
या मन के व्यापार में सकोच मात्र उत्रक्ष करनेवाला होता हू 
इससे मनुष्य को उतना उम्र उदवेग नहीं होता और बहु घुणा के 


सतोजिकेरों का मुल्यांकन ९ 


८ 


विवय की हानि करन मे तुरन्त बिना कुठ विज्वार ।कछ प्रवक्त 
नही होता। (कोघ और घृणा) ६. ५६७४-*८ 


६) ईर्ष्या व्यक्तिगत हीती हैं और हपता वस्तुगत (फ्रस्यो और 


स्पर्धा) १. १०८. 


७) बेर और द्वेप में अस्तर यह है कि बैद अपनी किसी वास्तदिक 


हामि के प्रतिकार में हीता है, पर हद अपती किसी हानि के कारण 
वा लाभ की आशा से नहीं किया जाता | (चर और द्वंए। 
प्‌, १०९ 


गिल जया 


क्रोध दुख के कारण पर प्रमाव डालने के लिए आकूल करता 
है और भय उसकी पहुँच से बादुर होने के लिए। (काम और 
5 6 अ 3 


९) इखस्रात्मक भावों मे आशा की वही स्थिति समझनोी चाहिए जो 


सुखात्मक भावों भें आशाकी ॥ (आशंका और आशा | 
पृ. १२६ आदि आदि । 


मतोबिकारों की परिभाषाएं परस्पर सम्बद्ध तुछताएँ क्षादि लिखने 


में विषय का विवेचन शास्त्रीय हूँ । यहाँ शुक्कजी ते सहमत होता ही पड़ता 
है। उन्होने मनोबिरों के विभिन्न विकल्प दिए हैं ; उसकी अलूग अछग 
दशाएं बतकाई है और साथ ही साथ वैज्ञानिक वॉाक्िए्ण मी लिया 
हैं । इस दृष्टि से कुछ उदाहरण नोचे दिए जा रहे हूँ :- 


धन) 


विकल्प का उद्घाहरण : जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट 
या हानि सहने का साहा अपेक्षित होता हैं उन सथ के प्रति' 
उत्कष्ठाएूर्ण आनन्द उत्ताह के अन्तर्यत छिया जाता है । कष्ट था 
हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी मंद हो जाते है। ( उत्साह 
के भंद) प्‌. ३. 


अछग अलग दह्माओं या स्थितियों करा उदाहरण : स्थितिभेद 
पे प्रिय या अच्छी लगनेवालो वस्तु के सम्धध में इच्छा दो प्रकार 
की होती हूँ --- (१) प्राप्ति या सान्रिष्य की इच्छा (२) दर 
ने करने था नष्ठ ने होने देने की इच्छा। प्राप्ति या साम्रमिच्य 
की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती हैँ... (१) इतते संपर्क 
की इच्छा जितना और किसी का न हो (३) इतने सम्पर्क फी 


पनोविकारों का पृल्मांकन 


इच्छा जितनी सब कोई या बद्ुतसे लोग एक साथ रख सकते 
हो ॥ (लोम की स्थितियाँ] पू ७१ 


बर्गोॉकिरण का उदाहुरण : स्थल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की 
कही जा सकती है। (१) प्रतिभा-सम्बंधिनी, (२) शील- सम्ब- 
स्थिती ओर (३) साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी । (श्रद्धा का बर्गी- 
करण ) प्‌ २२. आदि आदि । 
मनों विकारो के विकल्प, उनकी स्थितियाँ या दशाएं, उनके विभिन्‍न 
रूप. एवं उनको वर्गक्नित करते समय मनोविकार की किसी स्थिति को छोड 
दिया गया हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस सारे विवेचन मे विषय के 
विस्तार को व्यापक स्तर प्रदान किया गया हें। इस विवेचन में आचाये 
गक्‍्ल का प्रखर ज्ञान व्यक्त हुआ हूं। मनोविश्ञान था समाज-मनोविज्ञान का 
जानकार भो इनका विरोध नहीं कर सकेगा। यह इसलिए कि मतोविकार 
को सामान्य मानकर उनका वेज्ञानिक विवेचन विषयानुसार प्रस्तुत किया गया 
हैं। अपने कथत के उपयुक्त शक्‍लछूजी ने उदाहरण भी दिए हैं। 


मनोविकार ओर साहित्य 


जज आकर [हमर कएग- मर--क्‌ (कहो दि तिटकक-नक ज-ताण पमैपआ, ण। 


दरक्ति में अपूर्व विश्वास हैँ! भावक्षत्र अर्थात मनोविकारों का क्षेत्र (शुक्लूजी 
के ही शब्दों में। पवित्र हू और इस क्षेत्र की प्रचित्रता बनाए रखने के लिए 
कविता की आवश्यकता है। आचाये शक्‍लरू आलोचक हैं और आलोचक की 
संवेदता विकसित होती हूँ । इस नाते से शुक्ठजी ने अगनी विकसित सवेदना 
का परिचय दिया भी है। इन निबन्धों में उन्होंने अपनी रसानभूति का बौद्धिक 
विश्लेपण किया हे । इस बौद्धिक विश्लेषण में उनकी दृष्टि मूछतः कविता पर 
रही हे । एक मनोवेज्ञानिक (?६ए०॥००६४४४) इन मनोविक्रारों का अध्ययन 
प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि  मनोजिकारो ” को कंसे 
पहुचाना जा सकता हैँ ? वह यह भी देखेंगा कि इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती 
है ” इन को पहचान कर ही वह ' मन ' का विद्लेषण कर सकेगा । मानसिक 
समस्याओं को पहचानने के छिए एव उनका निदान प्रस्तुत करने के छिए 
मनोव॑ज्ञानिक इन मनोंविकारों का अध्ययन करेगा। आचाय॑े शुक्क को उद्देश्य 
इस प्रकार का हैँ ऐस! प्रतीत नहीं होता | इसी तरह समाजशास्त्री की तरह वे 
सनोविकारों का अध्ययन नहीं करते । यह स्पष्ट हैँ कि उसका यह अध्ययन एव 
तदतृसार लेखन काव्यशास्त्र के आचारय होने के नाते है । कमंगोग, ज्ञानयोगू 
के सदृश वे भावयोग को मानते हैं और भावयोग की साधना काव्य साधना 
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है। इस विश्वास पर उ होते अपने सिद्धा'तों कर प्रणवन किया हैं । दस प्रणय" 
में मनोविकारों का स्वतत् रूप से बौद्धिक विवेचन इन सिखधा में किय' 
गया है। अतः दृष्टिकोण को स्पृष्ट रूप से कहना चाह तो बह कह सकते है कि 
आचाये शुक्ल मनोविकारों से सम्बन्धित निबस्धों में एक मनोवैज्ञानिक के नाते 
या समाजश्ञास्त्री के नाते नहीं, कांव्यशास्ण के आचार्य के नाते नापने आने है । 
प्रमुख हूप से उनकी दृष्टि साहित्य पर रही हैं। इस बात का सब से बड़ा 
प्रमाण यह है कि इत निब॒न्धों में मनोविकारों को सप्ट करने के छिए कविता 
से अनेक उदाहरण दिए गए है। एक मनोवज्ञानिक अपने उदाहरण मानसिक 
हप से भ्रस्त रोगियों से देगा | एक समाजशारत्री अपने उदाहरण सामाजिक 
इतिहास से देगा था सामाजिक स्वक्षण प्रस्तुत करते हुए अपने निष्कर्पों को 
लिखेगा। आचार्य शुक्‍रू के उदाहरण कविता से (साहित्य से) सम्बत्य रखने 
के नाते यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता हूँ कि उनके मे विवन्ध ! भर्नोविकारों 
से सम्बन्धित तिबस्ध) साहित्य से सम्बन्धित हे और रसानुभति की अद्िक 
व्याख्या प्रस्तुत करनेवाले हैं | विषय की दृष्टि से ये तिबत्ध मतोबिजान 
के नही काव्यशास्त्र के माने जाने चादिए 


व्यक्ति-प्रधान 


जैसे कि पहले ही कहा गया हुँ आचार्य शुवकू के ये निबन्ध विपय बोच 
के उपरान्त यदि गहराई से देखें तो व्यक्षि-प्रधान प्रतीत होगे। आचार्य शक्ल 
ने निवेदत मे लिखा हुँ, ' इस पुस्तक में मेरी अच्तयता में पड़नेबाले कुछ 
प्रदेश हूँ । यात्रा के लिये निकलती रहो हूँ बुद्धि, पर हृदय को भी सांघ लेकर | 
अपना रास्ता निकाझुती हुई बुद्धि जहाँ कहीं म्ामिक या भावाकर्षक स्थछो 
पर पहुँची हूँ, वहाँ हृदय थोडा-बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ 
कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा हूँ । बद्धि-नथ 
पर हृदय भी अपने छिये कुछ-न-कुछ पाता रहा है (प्‌, १, भिवेदन) अपनी 
बात कहने के उपरान्त शुक्ूजी यह निर्णय पाठकों पर छोड देने है कि इन्हें 
विपय-अबान माता जाय या व्यक्ति-प्रवान । पाठकों पर निर्भय छोजते से पूर्ण 
उनके निवेदन के स्व॒र को देखा जाय तो चहु स्वर व्यक्ति-प्रधान ' का स्थरु 
प्रतीत होता हैं। मेरी अन्तर्यात्रा ' ऋब्द में ' व्यक्ति ' का बोध है, दिघय का; 
बोध नही। बुद्धि हो या हृदय शुक्लूजी ने दोनों को * मेरी ' ही माना हैं भौर । 
इस, मेरी शब्द ने उनके ही शब्दों में निबन्धों को व्यक्ति-प्रधान बना दिया हैं 
बृंद्धि भी भेरी हैं भौर हृदय मी मेरा है घ्यास देत योग्य कथन यह है कि 


यात्रा के लिए निकली ब॒द्धि ही है | हृदय उसके पीछे-पीछ है । यात्रा का श्रम 
ब॒द्धि का श्रम है और हृदय ने तो श्रमका परिहार किया है। आचार्य शुक्ल 
का यह निवेदन स्वयं इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अपने निबन्धों को के 
बूद्धि-पअधान रखना चाहते हूं । यात्रा के लिए बेद्धि निकछी हू और श्रभ भी 
बुद्धि का हें। किन्तु इस बुद्धि को उन्‍्हों ने मेरी कहा इसीलिये निबन्‍्ध (बुद्धि 
प्रधान होते हुए भी) व्यक्ति-प्रधान हो गए हैं। 


ज्ञान का उपयोग बुद्धि है । इस उपयोग में /ज्ञान के उपयोग में अर्थात्‌ 
बद्धि भे) श्रम होता ह। इस प्थ पर चलना (साजा करना) और रूच्रि के 
साथ चलना घंये का काम हैं। वृद्धि को व्यक्तित्व का अंग बनाना और उस पर 
दृढ़ बर्न रहुता बास्तव में विचारों को तक का आधार प्रस्तुत करमा है एव 
विषय को अपना बनाकर कहना है। आचार्य शक्ल इन निबन्धों को विषय-- 
प्रधान (विकल्प के रूप में) कहते समय इस बात का अनुभव करते हूँ कि 
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निबन्धों मे बाद्ध का प्रोधान्य हैँ और ब' बद्धि का प्राधान्य हु ओर बद्धि विप रह ओर बरद्धि विपय्यानमार यात्रा पथ पर चलती 


रही है। आनच्राये शक्ल की इस प्रखर बद्धिमला को वचिद्वानों ने स्वीकार किया 
हैं। आज भी उनका व्यक्षितत्व यदि सब को प्रभाविता करता हूँ तो बहु उनकी 
बद्धिमतता के कारण ही। यह सब होने पर भी इस बौद्धिक विवेचन में 
(सहज ही में लक्षित न होने वर भी) व्यक्ति-पंबात का स्वर मुख रित हुआ हे) 





ज्ञात या बद्धि (बल्ठि में ज्ञान का उपयोग होता हैं, हस नाते] | 
विश्वास का रूप प्रहण कर के तब फिर वह ज्ञान व्यक्ति-प्रधान हो जाता हैं । 
शुक्‍लजी के लेखन में, कथन में, परिभाषा देने में, वर्गीकरण करने में या 
अपने कथन की विवेचना में अपूर्व विश्वास दिखलाई देता हूँ। उनके इस 
विश्वास के कारण ही उनका खण्डन करने में भप॑ का अतृमत होता हे । शुक्‍्लजो 
की महत्ता इसी में हूं कि उन्होंने अपने !बब्बासों को बौद्धिक आधार प्रदान 
किया हूँ । इमीलियें शुक्‍लूजी का विरोध या खड़न बौद्धिक आधार पर ही 
सभव हेँ। शक्‍लमी के विचारों में शुक्लजी का विश्वास झलकता है और इस 
विश्वास के कारण ही उनके विपय-प्रधाव निबन्ब, व्यवित-प्रधान हो जाते हैं। 


आचार्य शुक्लजी के व्यक्ति-रूए का (व्यक्तित्व का) विश्लेषण करने 
के लिए उनकी विश्वास-प्रणाली का अध्ययन करना होगा। इस सम्बंध से 
किम्बारू यग का कहना हूँ कि “ विश्वास प्रणादी निरदिच्रत ही सामाजिक दृष्टि 
से अपत्यन्न प्रणाली हुँ, जो प्रतीकात्मक आदान-प्रदान के आधार पर व्यक्त 
होती रहती हैं। अतः बह सापेक्ष सामाजिक अनुभव (50878 6७:८७27९७८८) 
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है और उस अनुभव का संदर्भ से कटकर सामालिक अइकोदम रन 7 पेहेंई 
अर्थ नहीं। वह विश्वास - प्रमाली बहुत हुद तक सम्प्रेषण के आधार पर उत्पः 
होती हैं और उसी आवार पर स्थिर भो रहती है और खत्का भाग हू 
उसके अर्थ के साथ निश्चित सम्बन्ध बता हुआ होता है। | किम्बान मंध के 
इस कथन के आलोक में आचाये शुक्ल की विश्वास-प्रणादी का अध्ययन 
प्रस्तुत किया जा सकता हैं। यद्यापि यहु अध्ययन प्रस्तुत करना कडीण है, 
फिर भी नीचे इस दिशा में प्रयास किया गया हैं इससे सब का सहमत होना 
“संभव नहीं ! 


मनो विकारों की व्यास्या एवं विवेचन करते समय आजा शुकधछ से 
उदाहरण दिए हूँ | इन उदाहरणी का विष्छेषण करते ससय शुक्लजी अपने 
आकेगो को एवं विश्वाततों को व्यक्षत्त कर देते हूँ। इस स्थिति में पहुंचकर 
वे निर्णय देने लगते है | अच्छे-बरे, नेतिक-अ्ने तिक, मर्जक-अमयल आदि के 
सम्बन्ध में विधान अस्तुत करते जाते हैं। कोई मनोवेज्ञानिक या संमाजदास्णो 
अपने विषय का विवेचत करते हुए इस प्रकार के निर्णय नहीं देगा । मनो- 
विकारों के सम्बन्ध मे दिए गए निर्णयों के कुछ और उदाहरण :«- 


१) एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के सत-प्रथतेंक 
ते उसे गुनाहों में दाखिल किया हैँ। एक सम्प्रदाय को असर और 
रद्राक्ष धारण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रयारक ने उनके 
दर्शन तक में पाप लगाया है। आावक्षेत्र अत्यन्त पत्नित्र क्षेत्र हैँ। 
उसे इस प्रकार गन्दा करता छोक के प्रति भारो अपराध समश्नवा 
बाहिए | पृ. ५, 


२) शीलछ, कला और साधन-सम्पत्ति-बद्धा के इन तीन विधयों में से 
किसका ध्यान सनृष्य को पहुले हीना चाहिए और किसका पीछे? 
इसका बंधडक यही उत्तर दिया जा सकता हैं कि अनसाबारण 


2०१-कुष्मगनटदूब-_-मा>----_- मा १५ पर न्‍मानमाा५++ मनन... ..... आम»... अभि पममम.हओ । >ऑनममत 











अराए कक है __-्फलांगग्पगानाल न छा का. जा जो फ्णाी७०+०० व्याए. प्राप्त, 


१ + 6 शैटांड इफ्च/हए 48 (त&९शिा]2॥ए7 3 इ0ठ56वा एछ/0वैंपटा, ण्यीाएड 
धा86$ 0पा. ० (8 परादबाएरड 00 89790॥0 वर्जक्षग्नषतरतत 2 पिभाए: 
॥ 5 4 शीक्ा€ती €हएटाड॥06 घषएऐ ३85 00 परध्यावाड़ 0तप्राड॑तंः & 
50ए6 ए0778% ३, 7 786४ 800 8 प्राक्चएबछ7४ क्षा 8५ वा पी 
एणामँप्रपाड्नंएथाणा 300 ॥. ॥35$ & एह?ए 46१96 7४870759 की 
... 9फट्पक86 2॥0 786च0772 ?” 


हक [04 90४ ९६ $ए०9] 959709067 - फ्रै॥ - दं।ऋत्छा। ४० प्र 
56. 87 


के लिए शील का ही सब से पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, 
क्यों कि उसका सम्बन्ध मनुष्य-मात्र की सामान्य स्थिति-रक्षा से 
हैं | पृ. १७. 

३) लोक-व्यवस्था के भीतर कुछ विशेष वर्ग के लोग, जैसे शिष्ट, 
विद्वान, घम्म-चिल्तक, शासन-कार्य पर नियुक्त अधिकारी, देश- 
रक्षा मे प्राण देने को तैयार बोर इत्यादि औरो से अधिक 
आदर और सम्मान के पात्र होते है । इनके प्रति उचित सम्मान 
प्रदर्शित न करना अपराध है । अन्य वर्ग के लोग छोकधर्मानसार 
इन्हे बड़ा मानने को विवश है । पर इन्हे वूसरों को छोटा प्रकट 
करने या मनाने तक का अधिकार नही हैं । जहाँ इन्होंने ऐसा 
किया कि सम्मान का स्वत्व खोया । प्‌. ११३. आदि आदि | 


इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते है /. ये उदाहरण 
आज्ार्य शुक्ल के व्यक्तिरूप का उद्घाटन करते है । आचार्य शक्ल ने 
स्थान-स्थान पर लोक-घर्मं का उल्लेख किया है और मनोविकारों की 
व्यवस्था लोकधमनुसार होनी चाहिए, ऐसा उनका आग्रह हैं । शीछ-शक्ति 
सौदर्य की त्रिवेणी में शुकलजी का अपूर्व विश्वास है । इस अपूुर्व विद्वास का 
आधार पुरुषोत्तम रामचन्द्र हैं । ग्रोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में 
राम का शीरू, राम की शक्ति एवं राम का सौदर्य इन सब का साक्षात्कार 
प्रस्तुत किया हैँ एवं इसी के अनुसार लोकधर्म की स्थापना की हैँ ! लछोकधर्म 
आचार्य शुक्ल का अपना हाथद है और जिसकी व्याख्या तुछसोदास के मानस के 
आधार पर संभव है ) भनोविकारों से सम्बन्धित उदाहरणों को प्रस्तुत करते 
समय विवेक के आधार पर-अच्छो बरे का निर्णय-(लोकघर्मानूसार )- अपना 
सत शुक्लजी व्यक्त करते जाते है । अपने इस मत में / विचारधारा मे ) 
वे पक्के है । उनका यह लछोकवर्म भारतीय साँचे मे ढला हुआ है । आचायये 
नददुछारे बाजपेयी ने उनकी इस महत्ता को स्वीकार करते हुए छिखा है - 
४ उन्हीं थे ( आचार शुक्ल ने ) रस और अलकार-शास्त्र को नवौन मतो- 
वेजश्ञानिक दोष्ति दी और उन्हें ऊँची मानसिक भूमि पर छा बिठाया । इस प्रकार 
रस और बअलकार हिन्दी समीक्षा से बहिप्कृत होने से बचे । दूसरे शब्दों में 
गक्लजों ने समीक्षा के भारतीय साँचे को बता रहने दिया । यक्ढी नहीं, उन्हों ने 
इस साँचे के छिए यह दावा भी किया कि भविष्य को साहित्य-समीक्षा का 
निर्माण इसी के आधार पर होता चाहिए ।// आचार्य बाजयेयी जीते 


१. हिन्दी साहित्य बीसवी शताब्दी-तन्ददुलारे 
वाजपेयी-[ प्रकाशन तिथि १९५८ ई ) प्‌. ५५, 


अनीविकारों का सृल्यांकन १५ 


एक प्रकार से शुक्छ्॒ को ठीक पहचाना है. मनोविकारों से स्म्ा बस निम्रध 
से रस-अलकारशास्त्र ( भारतीय क्कात्ल) को मनोवेशानिक दापि 
प्रदान की गई है। रस सिद्धान्त की इसी आधार पर मया प्राण दिशा गय 
है। इस प्रकार यह देखा जा सकता हैं कि पिद्धान्त, सिद्धान्त के अनुश्ा 
मतवाद इव तदनकछ धर्म और उस घर्म के मनुभार मनोविकारों की व्यवस्थ 
शकक्‍लजी बतलाते चलते हैं। यह सब उतकी विश्वास प्रणाली हैं जो विश्व५ 
सस्क्ृति के मल्यबोध से सम्बन्धित हूँ । 


आचाये शक्ल को वृद्धि की याता अपने स्थान यर दीक हूँ । उनका 
सहज विरोध समव नहीं। किस्तु इस बुद्धि के साथ-साथ हृदय रमता हुआ 
जब अपनी यात्रा के श्रम का परिहार करने लगता हैं, उस मभय उनका 
आवेग उमडता हैँ। उनके आवेगपूर्ण स्थछू, उनके ध्यकितिरूप को उनको नेतिछ 
मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं । इस दृष्टि से कुछ उदाहरण भीचे दिए जा रहे 
हैं :- 

१) जो यह भी नहीं जानते कि कोयछ क्रिस विड़िया का नाम हैं, जो 
यह भी नही सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता हैं, जो अख भर 
यह भी नहीं देखते क्रि आम प्रणयप्नौरभ पूर्ण मंजर्यों से 
लदे हुए हैं; जो यहू भी नहीं झाकते कि किसालों के भय के 
भीतर क्या हो रहा हैं ? वे थदि दस बने-ठमगे मित्रों के बीच 
प्रत्येक भारतवासी की औसत आमवानी का परता बताकर देस-- 
प्रेस का दावा करें तो उनसे पूछता चाहिए, कि ' भादथों बिना 
परिचय का यह प्रेम कसा ? जिनके मुख-हुख के तुम कभी साथी त 
हुए उन्हें तुम सुखी देखा च'हते हो, यह समझने बड़ी बचता उससे 
कोरसों दूर बेठं-बठ; पहें>पड़े था सडे-खड़े तुम दिछायती बोली 
पे अर्थशास्त्र की दु्ई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ 
ने घसौटो। ' प्रेम हिंसाब कित्ताव को बात नहीं है । हिसाब: 
किताब करनेवाले भाड़े पर भी मिल सकते हें पर प्रेम करनेवाछे 
नहीं .-- जिसे ब्रज की भूमिसे प्रेम होगा, बह इम प्रकार कछ्ेगा 
(7नन सो रखखान - कुजन ऊपर बारों | रसखान का सभैया 
पर छज 


२) किसी अवध के तअल्लकेद्चर के लिए बढ़ाई का यह पहवाग 
. दिखाना आबब्सक तही कि बह जब मन में आए तब कछामदार 
टोपी सिर पर रुख, हाथी पर चढ़ गरोबोंको पिटवाता चले । किसी 


डर का पुस्व#इस 


देहाती थानेदार के लिए यहु जरूरी नहीं कि वह सिर पर छाल 
पगडी रख गंवारों को गाली देकर हर समय अपनो बढ़ाई का 
अनूभव करता ओर कराता रहे। पु. ११५ आदि जादि। 


एंसे और भी स्थल है | मनोविकारों के विकल्प एवं उनकी विभिन्न 
द्शाओं को स्पष्ट करते समय जो उदाहरण दिए गए हूँ, उन उदाहरणों में 
शक्‍लजी का मत रमता हैँ | कभी वे मुग्ध होते है और कमी वे विरोध करते 
है। उनका विरोध खुलकर व्यक्त हुआ हैं और इस विरोध में उनको नैतिक 
मान्यताओं को वाणी मिली हूँ । 


विचारधारा 


आचार्य शुक्‍्हू की विचारधारा भें धर्म (शुक्लजीं के शब्दों मे 
लोकधर्म ) व्यक्त हुआ है। उनका यह धर्म समाज की स्थिति-रक्षा के लिए 
है । समाज का मगल उनका लक्ष्य है| स्थल रूप से उनके इस धर्म (लोकध्म ) 
भे पारम्परिक भारतीय विचारधारा साहित्यिक (काव्यशास्त्रीय) बाना' लिए 
सामने आई हूँ। धर्म की दृष्टि से (विचारबारा से युक्त, कुछ उदाहरण 
नीचे दिए.-जा रहे है :- 


१) शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक 
ही होती हैँ । उनके मूल था मर्म तक उसकी गति नही होती । 
भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति-निवृुत्ति को जागरित रखनेवाली 
शक्ति कविता हैं जो धर्म-क्षेत्र मे शक्ति-भावता को जगाती 
रहती है। भक्ति धर्म की रसात्पक अनुभूति हूँ। अपने मंगल 
और लोक के मगर का सगम उसी के भीतर दिखाई पडता 
हे पृ घ्््‌ 

२) जनता के सम्पुर्णं जीवन को स्पर्श क रनेवाछा क्षात्रथर्म है। क्षात्र- 
धर्म के इस व्यापकत्व के कारण हमारे मश्य अवतार राम 
और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-चर्म एकान्तिक नहीं हैं। उनका 
सम्बन्ध लोकरक्षा से हे । प्‌. ४३. 

३) राजधम, आचार्यधर्म, सब पर सोने का पानी फ़िर गया, सन 
टकाधर्म हो गए । धन की पैठ मनष्य के सब कार्यक्षेत्रों में करा 
देत से उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने स्ले, ब्राह्मणघर्म 


और क्षात्रध्म का लोप हो गया, केवल व्णिश्चप्त रह गया | 
प्‌ छ४, 
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४) इस सार्वभौम बजिरृत्ति से उतना अभय कभी ने होता बाद 
क्षात्रवत्ति उसके लक्ष्य से अपना हद्थ, अखय राबती | 
पर इस यग म दोनों का बिलक्ष्ण सहयोग हो गया ह। 
वर्तमान अर्थोन्माद को ब्रासन के भीतर रहने के लिए ध्ाभर-- 
धर्म के उच्च और पवितन्न आदर्श की खकेकर द्वानमंध की 

प्रतिष्ठा आवश्यक हैं. । पू. १३०. » * आदि आदि 
जहाँ तक मनोविकारों का बौद्धिक विश्टेषण किया गया हैं, वह विधपय 
का बोध वैज्ञानिक रीति से करबाता है! किनत ये सारा बोडिक विव्छेष्ण ग्याव- 
हारिक रूप में पारम्परिक भारतीय मान्यताओं (विर्शेप रूप से मुछमीदास 
की विचारधारानुरूप) के समर्थन के हेतु हैं। प्रमके लोकधम के सम्दन्ध में 
वाजपेयीजी लिखते है; इस छोक-धर्म की दो विश्याल बाहुएं हैं। सते की 
रक्षा और असत्‌ का देलन। साधुओं का परिवाण ओर दुष्दो का बिनादा 
गीता में श्रीकृष्ण ने अपने आवत्तार का प्रयोजन बताम! हैं । शुक्छजी इन दोनों 
पक्षो' के पूरे हिमायती हैं। - मासवजीवन का सौन्दर्य इन उमय पक्षों के 
पूर्ण परिपाछन पे ही है; किन्तु साथ ही हमें यह मो नहीं भूछना भराहिए कि 
रामचरितमानस के छोक-धर्म की नींव एकमात्र कर्तेब्य-मिष्छा पर ही अवल॑बित 
है। इसमें अधिकारों और कर्त॑व्यी का दोहरा पक्ष नही हे ... व्यक्ति की दृष्टि से यह 
पूर्ण त्यागमय' धर्म है । दाशंनिक शब्दावली में इसे ही अवासक्त कर्मे-योग कहते 
है स्मरण रखना चाहिए कि यह प/ब्चास्य व्यावहारिक दर्शम नही है जिसमें कुछ 
छेकर कुछ देना पडता है, यह है भारतीय कर्भ-गोग जिममें व्यक्ति के लिए 
पूर्ण स्वार्थ-त्याग ( सब कुछ देता ) और सर्वस्त समर्पण ही धर्म कहुछाता 
हैं।”१ बाजपेयीजी ने शुक्छज़ी की विचारधारा के स्वकृप की ठीक मौर्भासा की 
है । वाजपेयीजी एक और उनके (६ आचार्य झबल के ) छोक्धर्म को स्पष्ट 
करते है तो दूसरों ओर उस विचारधारा की कमजोरी फर भी अकाश डालते 
है । यह ध्यान में रखते की बात हैँ कि भकल जी का बिरोध करते समय 
उनकी विश्वास-प्रणाली का विरोध करना पड़ता हैँ। चाजपेयीजी सुबलणी 
की विश्वास-प्रणाली की मल भित्ति को काटते है | एक बार यदि इस शित्ति 
को स्वीकार कर लिया जाता हैं तो फिर बौद्धिक रूप से शक्ल का विरोध 
सभव तहीं | शुक्छजी का विरोध करनेवाले ब॒ुक्छजी की द्ञक्ति की पहुचानते 
है| डॉ. नभरद्र,'डॉ. शिवदानसिह चौहान एवं डॉ. देवराज या वाजपेथीजी 
सभी शूबक्‍लूजी से सहमत न होते हुए भी उनकी शक्ति को पहुचामते हू । 
शुबलूजी का विरोध उनकी विचारधारा ( उनके दुढ विधवासों से सम्बद्ध 
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१“ हिन्दी साहित्य : बीसवी शताब्दी-नददुछारे वाजपेयी-पु. ७२-७३। 


१८ कर सल्थॉकम 


$ 


*।]। वाजपेधीजीने उनकी ([ शुक्तकी ) विचारधारा का 
'ए लिखा हू । 


“स्वार्थ या आसक्त का त्याग प्रवृत्ति के मूल में भी है और 
निवृत्ति के मूल मे भी | दोनों का आधार एक ही हैं किन्तु 
दावलजी ने आधार के इस ऐक्य की ओर ध्यान ने देकर निवृत्ति 
और प्रव॒त्ति, ज्ञान और कम, व्यक्तिगत साधना और लोकधर्म 
दोनों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया हैं। अवश्य ही 
शवरूजी का यह दाशंतिक विपयेय भारतीय अध्यात्मशास्त्र के 
लिए अन्यायपूर्ण हो गया हूँ | “* 


४ सारा भमध्यकालीन भक्ति-काव्य शुक्लजी द्वारा दो कटघरों में 
बद कर दिया गया है । उन्हें हम संक्षेप में व्यक्तिगत साघना 
और लोकघम के कटघरे कह सकते है ( ये उन्ही के छशब्दे ह ) 
आश्चर्य है कि इस प्रकार का वर्गीकरण शुक्लूजी ने किया है 
जब कि वास्तव में दोनो ही एक दूसरे से बहुत अशों तक 
अनुप्रेरित हैं और दाझ्यतिक विचारणा में भी एक दूसरे के 
समकक्ष है। इसका नतीजा यह हुआ हैं कि शक्‍्कूजी का वेष्णब 
साहित्य का अध्ययन परपराप्राप्त मान्यताओों के अनुकूछ 
नहीं हु | * 


“शुक्लूजीन राम-राज्य ( सत्‌ ) और कलियुग ( असत्‌ ) 
कहकर उन्हें विरोधी शिबिरो में स्थान दे दिया है | कोई 
भी आधुन्तिक समाजशास्त्री अथवा इतिहास का अध्येता इतनी 
अ।सानी से इस सारी सामग्री को किनारे नहीं छगा सकता, 
जिस आसानी से शुक्‍लजी ने उसे चलता कर दिया हैँ | इन 
सब निदद्नों से म॑ जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हें वह यह है. कि 
घक्‍लजी का विवेचन न तो प्राच्चीन दाशेनिक पद्धति का अनुसरण 


दी साहित्य . बीसवी शताब्दी-नंददुलारे बाजपेयी प. ७३ 
ही पू ७४ 


का सुल्यांकन १९ 


करता है और न वें उस प्रकार के सास्क्तिकव और समाज 
शास्त्रीय अध्ययन में प्रव्त हुए हैं जो आज को अआडोचइन 
का आवश्यक अग है। 
इस तरह से आाचाय॑ शूक्‍ल के अन्य विन्ञारों का भी जदस किया गषप 
है। आचार्य शक्‍ठ की विचारधारा स्वृछ और आदर्शवोदी हैं। मतीजिज्ञात 
और समाजश्ास्त्र या अर्थशास्त्र के सिद्धातों का उपयोग इनकी विब्ारधार 
में हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। अपनी स्थल मान्यताओं को उन्होंने 
बौद्धिक आधार प्रदान किया। यही उतकी सब से बठी विशेषता हैं । 


आचार शुदत और जयशंकर प्रसाद 


जयशकर प्रसाद की कामामनी में मनोविकार्ों [ चिता, आज्ञा श्रष्य, 
क्राम, वासना, छज्जा, आदि ) का विददेपण हें । अतः मतोविकारों के 
अध्ययन में आचार शव के साथ विपय के आवबार पर जयशकर प्रमाद की 
तुलना की जा सकती है। कामायनी के सर्गों के नामकरण प्राय/ मासिक 
वत्तियों के आधार पर ही किए गए है। एक प्रकोर से कॉयि ने 
मानव जीवन, की प्रवत्तियों का ([ मनोबिकारों के आधार पर ) कऋरम 
दिखाने का श्रथास किया हैँं। इस क्रम में चिया को प्रथम म्यान 
दिया गया हैं और आनंद को अतिम्र | इस अथ ओर इैति के बीक्ष 
कथा के आधार पर ( मन, मन के प्रतीक रूप में ) मानत्र प्रकृति का 
विश्लेषण किया गया हैं | इस विश्केषण को ( मन के विधसक्ेष्ण की | मनो- 
वेज्ञानिक कहा गया हैं। कामायनी की समीक्षा यहाँ नहीं करती है। कद्ना 
यह है कि  मतोविहलेषण ( मन्‌ पात्र के विड्केषण में ) प्रमोद को 
सफलता मिलती हैं । धद्धा को आदर्श का रूप देने के कारण और भिशेय रूप 
से कामायनी के अंत में उसी के द्वारा ( श्रद्धा के हरा ), मत की समस्यायों 
का निदान ( इस नाते मामवीय समस्याओं का निदान, आानदवाद के आधार 
पर ) प्रस्तुत करने के कारण श्रद्धा मानती होते हुए भी देह हो गई हैं शीर 
मनो विश्लेषण की दृष्टि से उपका चरित्र स्वासाविक्र नही रहू पाया है । सन 
कमज़ार हाने १र भी कौमायनी का सशक्त पात्र हैं और मानतर प्रकृति की 
( मनोंविशलेषण के आधार पर ) पहचान कराने में समर्थ हूँ । आजार्य शक्ल 
जहाँ तक मतोविकारों का विपया “रूप विवेखन करते है; विय को बौद्धिक 


॥ 
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र्+ बनोदिकारों का भल्पाकिम 





हूप प्रदान करते हैं ! अपन मतबाद या सिद्धांत की (पूर्ण स्वार्थ त्याग और मर्चह्व 
समपंण, लछोंकधर्म आदि को) जब त्क॑ वे बीच में आने नहीं देते तब तक उनका 
मनोविकारों का विश्लेषण बज्ञामिक है और ग्राहथ हैं । इसी तरह कामायनी 
में मन [ सबसे कमओर पात्र होते पर भी ) भनोविश्केषण की दृष्टि से 
मानव प्रकृति के अधिक निकट होने के नाते ग्राहय हैं। कासायनी की सफलता 
इसी भें है कि मन की ममस्या ( मानव-श्रक्ृति की समस्या ) को मनी- 
विश्लेषण के आधार पर-मतोविकार के संदर्भ मं-चरित्र मूलक हग से प्रस्तुत 
कर दी गई । कामायनी की असफलता, प्षमम्या के निदान की अयफलता है 
या भिद्धांतों की असफलता है । कथि के रूप असाद सफल हैं । दाश निक के 
रूप में विवाद है । कामायनी का पूर्बार्ध कवि' असाद ( छण्जा सर तक ) का 
व्यक्त रूप है और उत्तराध विधारक या दार्शनिक प्रसाद का | कवि रूप में 
कृवि सर्फल है और विज्ञारक या धद्ाशनिक रूप से असफल । हो. 
इन्द्रवाथ मदान ने कामायनी से कामायनी की पहचास करते हुए कामायनी को 
एक असफल कृति घोषित किया हैँ। ( आलोचना ४४, अक्तुबर-- 
दिसम्बर १९६८ ई, ) । असावारण असफलता को वे साधारण सफलूता 
से बेहतर कहते हैं । विषय की ओर आते हुए और विशेष रूप से 
मनोविकारों के सम्बन्ध में दोनों के(जयशकर असाद और आचार्य शुबवर के) 
दृष्टिकोण की ब्यवत करने हुए थह कहा जा सकता हूँ कि जयहांकरप्रसाद ने 
मनोविश्छेषण ( मत का ) करते समय, सनोविकारों का सहज रूप -मानव- 
प्रकृति के अतुमार- काव्यमय पद्धति से उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते समय 
अपूर्वे सफलता प्राप्त की ! गजानत साख्व मुवित॒बोध को भी इस सफरूता ५५ 
आपत्ति नहीं है ।१ आचार्य शवढ्ू की सफलता इसके विपरीत मनोविकारों को 
( उनकी माच्यताओं एवं उनके व्यक्तिरूप से हटकर ) बौद्धिक आधार देने के 
नायें मिली है । जयशंकरप्रसाद और आचार्य शुक्क का कम अपना अपना हैं । 
जयशकरप्रमाद से मतोविकारों की ( व्यक्ति समस्या के रूप में ) व्यक्ति के 
नाते प्रधानता प्राप्त हुई है । इस पर काव्य एवं निबन्धों का ( साहित्य रूपों 
का ) अन्तर सुस्पष्ट है। क्रम की दृष्टि से विचार करें तो व्यक्ति रूप में, 





१. सच तो यह हूँ कि प्रसादजी की विश्लेषणात्मक सूक्ष्म दुष्टि जो काव्य 
उपस्थित करती है, वह काव्य भिसन्देह, हमे अभिभूत कर देता हैं । 
प्रसादजी शक्तिशाली कवि है, यह नि सन्‍देह हूँ । 

“ कामायनी : एक पुतविचार -गजानत माधव मुक्तिव्रोध्ठ-पृप्ठ १८६ 
( अन्ततःसे ) 


सनोविकारों का मूल्यांकन रेप 


चिन्ता को प्रथम स्थान दिया गया है और आनद हो अख्िम इसी नर 
सामाजिक रूप में उत्साह की अवम स्थात मिलमा बाहि! और ओष कं 
अन्तिम ! आचार्य शुक्ल ने निवन्‍्चों में जो क्रम रखा शक बिस्केपर 
सामाजिक धरातछकू पर किया जा सकता है । [१] उत्माहं, (०) अद्भा-मवित 
(३) करुणा, (४) लज्जा और पछानि, (५) लोभ भार प्रीति, (६) पृथा 
(७) ईएप्या, (८) भय और (५९) कोब, ध्यातम पर्दि इस करमकी 
पहचानने का प्रयास करें तो ज्ञात होगा कि समाज का सिवलि-रक्षा के लिए 
जिन मनोविकारों को प्रधानतत) मिलनी चाहिए उनको शुक्लओी « वहले स्वाद 
दिया हैं । उत्ताह ( कर्मण्य बनने के छिये ), श्षद्धा-मक्ति [ कर्मण्य के पल 
श्रद्धा-भक्ति होना समाज के मंगल के छिए वाकनीय होने के नाते ), कदणा 
( दूसरों के दर से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक होने के नाते एवं साख 
और सात्विकता का आदि सस्थापक यहों मशोंविकार होने के नाते |, वष्का 
और सलानि ( जुराई से बचतनंवाले मतोविकार, सास्यिक बलिशकोंके छिए 
लानि और राजसी वृत्तिवालों के छिए छज्जा ), ऊछोवे मौर प्रीति ( इनके 
विस्तृत शासन के भीतर आनन्द्ात्मक और दू.खात्मक दोनों प्रकार के मतो- 
विकार आ जाते हैं -- मनुष्य की अच्तर्व त्तियों पर लोभ का प्रेम के शासन का 
यही दीघे विस्तार देखकर छोगो' ने श्गार को रसराज कड़ा है. इस नाते ) 
इनके आगे जो सनोविकार है उतकी स्थिति भिन्न हैं । घृणा, ईप्य, भर और 
कओोध ये सभी मनोविकार वाछतीय तो नहीं जे किन्तु इससे मुक्ति समद नहीं । 
अत. इनसे निवुत्त होना हूं। घृणा ( शिक्षाद्रारा प्राप्त आददों के प्रतिकुछ 
अरुचिकर विपयो को ज्ञानपथ से दुर रखने के लिये ।, ईएया ( सामाजिक 
जीवन को क्ृत्रिमता से उत्पन्न विप होने के ताने ), भव [ सववातक होते 

लिए, क्षात्रघर्म के सहारे निर्भय होने के नाते ) और अस्त में कोष ६ घःस्ति 
भंग कसनेवाक्ा मनोविकार होने के नाते ) आए हैं। इस कम के आभार पर 
एक चित्र बनाया जा सकता हूँ । वहू इस प्रकार हैं :- 


मनो विकारों का चित्र 





प्रवत्ति प्रवत्ति-निव॒ ति सिवर्ति 
(आनंदास्मक ) (बु खात्मक ) 
उत्साह ..... ....... - «««« । लो । न » मजा 
श्रद्धा-भक्ति का के भ्न के त ी कस क्ज के जी आज ईर्ष्या 
रूणा .. कक न कर... ल्‍' और [दि के ४ ७ कफ डकताओ ऑफीक गायाओ ऋाआात &के थे +०५ अप रह 
लज्जा और ग्लामि । प्री | आम रद «« क्नेर्ध 
 त्ि) 


लोभ या प्रम को सब से बडी बविलक्षणता का उल्लेख करके 
अब हम गह भिबध समाप्त करते है। गद्नी एक ऐसा भाव हे जिसकी 
व्यजना हँसकर भी की जाती है और रोकर भो, जिसके व्यजक दीप 
नि श्वास और अश्न भी होते है तथा ह्पुलक और उछलछ-कद भी । 
इसके विम्तत शासन के भीतर आनंदात्मक जौर दु खात्मक दोनो प्रकार 
के मतोविशार आ जाते है | साहित्य के आचायों न इसी मे श्रगार के 
दो पक्ष कर दिए है। सयोगपक्ष और वियोगपक्ष। कोई और भाव एसा 
नहीं है जो आलम्बन के रहन पर तो एक प्रकार की मनोवत्तियाँ 
और चेष्टाए उत्पन्न दर और न रहने पर बिलूकुछ दूसरे प्रकार की । 
कुछ और भा३ भी लोभ या प्रेम का-सा' स्थायित्व प्राप्त शरते हे -- 
जैसे करोघ बहुत दित्तों तक टिका रह जाने पर द्वप या बेर का रूप 
धारण करता हैं और जूगृप्मा घणा या विरक्ति का-पर यह विश्वेपता 
और किसी में नहीं पाई जाती। मनृष्य की अन्‍्तर्वृत्तियों पर लोभ या 
प्रेम के शासन का यही दीघे विस्तार देखकर लोगों ने श्रगार को 
रसराज कहा है ।” (प ९६) 


यह चित्र आचाय॑ जकक्‍ल के क्रम के अनसार है । इस क्रम में मनोविकारों 
को सामाजिक सद्भ में देखा गया हूं । यह स्पष्ट हूँ ।॥ साथ ही यह बात भी 
स्पष्ट हो गई कि रसराज क्यो क्षुगार ही को कहा गया । अदभुत और हास्य 
दोनों वहीं आ पाएं है । सच तो यहू हैं कि अद्भूत और हु।स्य ; रस सिद्धान्त 
के लिए आवश्यक हैं ) मनोविकारों को भी स्क्रान मिलना चाहिए था। इन 
पर भी स्वतत्र सित्रध लिखें जा सकते थे | संभवत' इन का सम्बंध विलक्षणता 
आइचर, जिज्ञासा, कुतुहुल वचिश्य आदि से होने के कारण और विशेष रूप से 
बाह्य आलम्बन पर निर्भर रहने के कारण ये मतोबिकार आवश्यक न माने गए 
हो । जिन मनोविकारों का विश्लेषण किया गया हूँ वे सामाजिक सदर में मन 
की व्यवस्था ( प्रवत्ति-निदत्ति ) वतलाते हैँ । 


आचाये शुक्ल और बटुण्ड रसेल 


र 


आचाये शुक्ल समाज की स्थिति-रक्षा चाहते है | व्यक्ति को उन्होंने 
समाज के सदर्भ में देखा हैं। अतः उनके सामाजिक विचारो को परखा जा 
सकता हैं । जैसे आचार शक्ल समाज का हित चाहते हैं, वसे ही विश्वप्रसिद्ध 
दाशनिक एवं विचारक बर्टण्ड रसेल भी समाज का हित चाहते हैँ। विश्व- 
शाति के लिए बदुण्ड' रसेल के प्रयत्न ख्यात हूँ । अतः समाज के मगल की 


सनोविकारों का मूृश्यांकन रे 


कामना के हेतु मनोविकारों के हम्बध में दीतों वे विस ह फ्री शुलेसा करने हु। 
उनके समाज दशन (दोनों के) को हाए्ड किया झा सकता £। देय, 
होकमत का भय, उत्माह़, स्नेह आदि लिभन्‍त रस्पैड मे *ा इलरविय) रो यार 
छिखे है। वे विदा ऐसे हे जा शकठजी बा मी लिखें गाय | | स्सेद पे 
अपनी पुस्तक में दो खब्द किए है । खण्य 2 में हु: के कारण मे मस्यावित 
| छोग दुखी क्यो रहते है, सिब्रतित्यत-दु७, अतियी मिला, ऊई मे उ्जसा, 
थकान, ईए्गा, पाप की भावना, उत्तीषन-उस्याद, लाकमत हा सम ! जिश्य 
छिखे गए है और खण्ड २ में यु के कारणी से सस्बस्थिल | पा सुख बरी 
संभव है, उत्माहं, स्तेह, परिवार, काम, सिर्नेशश्तिय शिया, परशराति और बुषी 
सानव ) विबध है । सुख की नाथना में मनीयिकारं कः थे (पर आजेड्यक 
है । रसेछ का यह पुस्तक आचार्य यूवढ के समान ( अनाहिकारों है भवषत 
होने पर भी ] बौद्धिक एवं पडित्यपूर्ण तहीं है । रशेंद दस पुरतवा न लियेदन 
में अद्धि की यात्रा कर उल्हेख नहीं करते सील लिखते 7 बड़ प्रम्पक 
विद्वानों के लिए नही लिखी गई 2 और ने ही उन छोगों के किए जा विंनी 
व्यावहारिक समस्या को मात्र वादविवाद का लिशय सशक्त 4 ३ उसमे काएँ 
धंभीर दर्णन जोर विद्धता भें! नहीं मिलेगा । मेर्त केवल ॥४॥ सुझाव ईर्त का 
प्रयश्व किया हैं जिन्‍हे मेरे विच्यर से सामान्य मदि मे प्रेरणा मिर्। है । पे 
इस पुलाक में जो युक्तियाँ बताई हूँ उनके बारे में दतना ही कह लकाहा | 
कि वे मेरे अपने अनुभव कोर मिराक्षण की कप्तौटो पर खरी उतर अका डे । 
और जब भी मैने उत पर अमन किया है, मेरे जीवन, में झल की पद हुईं 
है । इसलिए मुझ आशा है कि जो लोग दुख में आतंद हा अलुभव कित पिना 
दूख भेंठते रहते हैं उसमें से कुछ इस पुस्तक की महायता से अपने दुख के 
का रणों को समझ सकेगे और इस दशा से निकलनेका रास्ता भी पन्‍्ते मिल 
सकेगा । मेरा विश्वास हूँ कि बहुत से लोग जो दूःझ्ली ४, धुनिदिष्द अयास के 
द्वारा मुख की आ्रप्ति में सकल हो सकते हैं और इसी विश्वास से प्रेरित हीकर 
पैने यह पुस्तक छिख्सी हूँ ।' ? पुस्तक लिखने के उद्देश्यों में अन्तर हैं । रसेछ 
की पुस्तक में उपदेश नहीं, सुझाव है। आचार्य शवलू का दमक्ता विश्वास ( अपने 
आयग्रहों के साथ ) रसेल की पुस्तक में नही है । ईर्ष्या पर दोनी ही के भि्म्धों 
से नीचे उदाहरण दिए जा रहे है :- 


चकीओि लक ला 
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१. यु की साधना-बटंण्ड रसेछ- , अनवादक स्थाजा बरदीडज्जमा ) 
ह अरमृश्ष से | 


कल मरोविकरों का मूल्यांकन 


बट्ष्ड रसेल के अनुसार 


/ बात्तब में ईर्ष्या एक प्रकार का दूर्गूण है जो कुछ नेतिक भी है 
और कुछ बौद्धिक भी। वस्तुओं को अपने-आप में ने देखना और सद्य ही उस्हे 
उत्तको सापेक्षता में देखना इमकी विधेषता है ---- निश्संदेह् ईण्पाँ का प्रति- 
योगिता से गहरा सबंध है . -- - आधुनिक संसार में सामाजिक स्वर की 
अस्थिरता और लोकतत्र तथा समाजबाद के समानतामलक भिद्धातों ने ईर््या 
के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया हैं । इस समय तो यहू अनिष्ट है परतु 
यह्दू ऐसा! अनिष्ट हैँ जिसे अधिक स्थायप्तगत्त समाज व्यवस्था तक पहुँचने के 
लिए सहन करना आवश्यक हैं। * 


आजा शुक्‍लू के अनुसार 


' ईष्या एक संकर भाव हैं ज़ितकों सम्प्राप्सि आलस्य, अभिमान और 
नराश्य के योग से होती हैं -«. -- ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता 
से उत्पन्न एक विष है - न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर इंटें जीडता 
हैं। समाज कल्याण के विचार से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार मे कारीगर 
के प्रति यह प्रकट करता उचित नहीं कि तुम हम से छोटे हो । जिस जाति में 
इस छोटाई-वड़ाई का अभिमान जगह-जगह जमकर दृढ़ हो जाता है, उसके 
भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच स्थायी ईप्योी स्थापित हो जाती है, और सघ--शक्षत 
का विकास बहुत कम अवसरों पर देखा जाता है | यदि समाज में उन कार्थो की 
जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्राणी जीवत-निर्वाह करते हू परस्पर छोटाई-बड़ाई 
का ढिढोरा मे पीठा जाय, बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाय, तो 
बहुत-भा असतोष दूर हो जाय, राजनीतिक स्वत्व की आकाक्षा से स्त्रियों को 
पुरुषों की हद में न जाना पड़े, सब पढे-लछिखें आदमियों को वौकरियों ही के 
पीछे न दौड़ता पड़े .. -«. «+ । ( १. १०७, ११०, ११३ और ११४१ ) 


दोनों विद्वानों के इन कथत्तो की तुछना की जा सकती हैू। ईर्ष्या के दुर्गणों 
से दोनों ही परिचित है और उसकी नतिक एवं बौद्धिक स्थिति को दोनों ही 
जानते है ! अन्तर समाज के प्रति पाए जानेबारके दृष्टिकोण का हूँ । रसेल के 
पूरे निबंध में ईर्ष्या को व्यक्त के सदर्म में, दुख का कारण सानकर उसका 
विवेचन किया गया हैं । रसेल ईर्ष्या का विकास होने के कारणों से परिचित्त 





१. सुस्त को साधना-बटुंण्ड रसेल- (अतवादक : ख्वाजा बदीउज्जमा) 


मनोबिकारों का सूल्यांकन २५ 


हैं किन्तु इस परिचय की यवाव हृप में स्वीआर कूरने कए उनका कहना जा 
है कि लोकतंत्र और समावनामूछझ सिद्धातीं के कारण ईयोँ पते खींच विश्लःह 
हो गया | यह अभिष्द होने घर भी समाज की भछाई के किए , स्पाध्ंधण: 
व्यवस्था को लिए तथा व्यक्ति के सुन में बद्धि वारने के लिए इसे सेशन करता 
आवश्यक हैं। आचार्य शक्‍ल इसके विपरीत जामाजिक स्थिति में परिवर्यन 
नहीं चाहते । वे चाहते £ कि छोट।ई -वहाई का दिशा वे पीटकर, प्रनडी 
( समाज में पाए जानेवाछे विभिन्न वर्गों की । दिमिन्नता स्वीकार कर देने 
से ईप्या में कमी होगी | असतोद की मात्रा घयो । रिियों का पृरुगें को हह 
में जाना शुक्छजी को स्तरीकार नहीं हूँ । सामाजिक दाीजड मे आचार शुकर के 
विचार पुराने प्रतीत होते है जब कि स्सेल के विचारों में भाधुनिकता है । यहू 
होते पर भी आचार शुक्कू ने अपने पूराने बिचारों को जा बीड्धिक आधार दिया 
हँ-व्यवस्था के प्रति यदि उनके विचार स्वीकार कर लिए जाते पढ़ उनके 
सामाजिक अध्ययन को व्यवत करनेदाला है। भारतीय समाज-व्यवदवा का 
( आवचाय॑ शक्‍ल के अपते समय मे वर्तमान ) बौद्धिक विष्छेषण, पूरे मनी यीग 
एवं अपूर्व विश्वास के साथ शायद ही किसी लेखक ने किया हीगा। भाचार्य 
शुक्ल के इत निबधों में भारतीय मनोभमि प्रामाजिक परिप्रध्य में दक उडी 
हे 


सद्ल व्यक्तित्व 


आचार्य शुकरू के शिचारों से परिचित होते पर क्षत्र उनके व्यनिनत्द 
का विश्लेषण किया जा सकता है । उनका व्यक्त्त्व सबछ है, हसमें किसी की 
सन्‍्देहू नहीं हो सकता । शवलनी के व्यक्तित्व की मं से बडी विशेषता यह 
हे कि वे अपने विचारो पर दुढूु रहते है । अपने विचारों को दइता के साथ 
कहना जानते हैं' और उन विचारों के छिए उनके मास पृष्ट बौद्धिक प्रमाण 
है। शुकलजी का खण्डन करना हो तो उनके बिशारों का खष्डन कारता 
होगा । शृक्‍लजी का खण्डन बोद्धिक घरातछ पर समव नहीं । याति आप 
उनके एक वाक्य को स्वीकार कर छेते हैँ तो दूसरा वाक्य उसी वाक्य की 
शूखला में होते के नाते स्वीकार करना होगा । काटना हो तो पहले वाक्य को 
काट दिया जाय, तव त्तो खण्डन हो सकता है। बीच में से काटसा संभव नहों। 
अपने निबन्धों में उन्होंते अपनी ग्रभीर मुद्रा को सईय बनाए उस्चा ह। 
परिहात्त और व्यम्य भी करते चलते हूँ किन्तु उन स्थलों पर भी उसकी 
मभीरता झलकती रहूती है । परिहास, भावुकता एवं व्यंग्य के कुछ 
उदाहरण नौने दिए जा रहे हैं 


लोभियो | तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा दगद्रिय निग्रह, तुम्हारी 
मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, 
तुम्हारी निर्लंज्जता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगहेणीय है । 
तुम धन्य हो ! तुम्हें घिक्कार है |! / (प्‌ ८५) -परिहास 


“४ रसखान तो किसी की “छऊूकुटी अर कामरिया पर तीनो 
पुरो का राजसिहासन तक त्यागने को देयार थे पर देंश प्रेम की 
दुह्ई देनेवाल्ों मे से कितने अपने किसी थके-मादे भाई के फठे-पुराने 
कपडों और घृलभरे पेरो पर रीझ्कर, या कम से कम खीझकर, 
बिता मन मेला किए कमरेंकी फशे भी मंली होने देगे ”? मोटे 
आदमियो तुम जरा-सा दुबले हो जाते- अपने अदेशे से ही सही-तो 
न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता | (प्‌ ७७)-भावुकता 


“४ पर आजकल इस प्रकार का [ देश का ) परिचय बाबुओ के 
लिए लज्जा का विषय हो रहा है -- ««: मे॑ अपने एक लखनवी दोस्त 
के साथ सॉँची स्तूप देखने गया --« -- वसन्‍्त का समग्र था । महुए 
चारो ओर टपक रहे थे । मेरे मूँह से निकला-महुओं की कसी मीठी 
महक आ रही है । ” इस पर रूखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, 
“ यहाँ महुए सह॒ुए का नाम न लीजिये, लोग देहाती समझेगे। / में 
चुप हो गया; समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबधन में बड़ा 
भारी बट्टा लगता हूँ | (पृ, ७८-७९) >व्यग्प 


इस प्रकार के भौर भी उदाहरण मिरू सकते है । ऐसे स्थलों पर भी 
उनकी बौद्धिक प्रभा विद्यमान रहती है । शकक्‍रकूजी का आनन्द ज्ञानानस्द हैं । 
भावयोग की. महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया 
हैं । मनोधिकारों मे उनका व्यक्तित्व जित मनोविकारों में अभ्िक्कत रमा हैं 
(उनके अपने व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हे छगा हैं) उनसे सम्बन्धित निबन्धों में 
उन्होंने अधिक उदाहरण दिए हूँ । उनकी बुद्धि की यात्रा मे हृदय जहाँ-जहाँ 
रमा है या उनके बुद्धि के श्रम का परिहार जहाँ-जहाँ हुआ हैं, वे स्थरू उनके 
व्यक्तित्व के निकट के स्थल हूँ। श्रद्धा-भक्ति एवं लोभ और प्रीति दोनो 
तिबन्ध सब से बड़े हूँ ।) श्रद्धा-मक्ति' २७ पृष्ठो का हूं और 'लोभ और प्रीति! 
२८ पृष्ठो का है ), उदाहरणों की सख्या इन दोनो निवन्धों में ही अधिक है । 
इत वत्तियों में शुक्छजी का मत अधिक रमा है। इत निबन्धों में उतका हृदय 
खुलकर बाहर आया है । ई्या' निब्रन्ध-उदाहरणों से रहित होते पर भी- 


भनोविकारों का मल्यांकन २७ 


व्यग्पपृण होते हुए भी बद्धि प्रधान हूँ । मे; कहूँ सकते / कि ' होम नौ 
प्रीति, श्रद्धा-भ विति, कहणा, उत्माहुँ एवं छफ़्का आरउर्शवि शिकायों 


शुगल जी व्यक्ति-अधाद हो गए है. (सपेक्षाइल) और इुष्म/, इंप्यो, भय 
और क्रोध में विधय प्रधान [ अपश्षाऊृत ) । 


उफ्तंहार 


अब अन्त मे विषय का समाहार करने हु। ४ जड़ी जा मकती # कि 
आचार्य शुबठ के मनोविकारों से सम्बन्धित लिये मर थे विराम मनोविज्ञान 
यो समाज-मतोविज्ञान से सम्बन्धित लिवरध नहीं हैं । इचम भनोविश्छेषण 
( मनोवैज्ञानिक अर्थ में ) नहीं किया बा है । 7गे सुलता में कामाबनी में 
(मन के चरित्र में ) मनोबिश्ेषण हुआ है, ऐसः कहा जा सझला 8 । बस्युत, 
ये निबन्ध व्यक्ति-व्यक्ति, एवं व्यक्ति-समृह के सम्बश्ध को सहाज-साजिनान 
(850०० एकएटएण089 ) के रूप ने प्रस्तुन करनेबालि विंदस्प है । बहा भी 
यह समाज विशेष सास्कृतिक मूल्यों से यृकत हैं । अत, जिम विशेष समाज 
( तुलसी मानस की वित्ञारधारामुरूप ) के आदर्श को छेकर ये विजसध लिख 
गए हूँ, उसका विशक्ेषण वेशामिक, सेदिक एवं बोड़िक (संदरतिक दृच्टि से) 
है। अपनी स्यूछ सामाजिक साम्यताओं की सनीविकारी का बिध्केव्ण फरते 
हुए तथा अपने पाण्डित्य का पूरान्युरा उपयोग करते हुए आजा अक्छ ने विषय 
को गभीर स्वरूप दिया है! रसावुभूति के उद्वाटन में मनाविकारों की रिभ्रति 
को स्पष्ट किया गया हे । रससिद्धान्त को इत मिबस्धों ने मनीरवज्ञानिक पीप्ति 
दी हैं । हिन्दी के मौलिक आन्ार्यो में भुकठ जी का स्थाव अबवी दयढ़ काग्रभ 
हैं। शुबलजी को आउट ऑफ डेद मानवेबाक़े मी थे जामते हैं कि हिन्दी में 
गंभीर चिंस्तन उन्ही से शुद हुआ हैं । उनके विचार आउट आफ देह हो सकते 
हैं कित्तु मौकिकता और प्रतिमा आउठ भाफ डेट वही होती । उनके खिल्तन 


में मीलिकता हैँ और इस चिन्तन की भौलिकता के कारण हिन्दी की उन पर 
सदव गे रहेगा। 


के स्रनोविकारों का सूस्पाकम 
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२, कविता : प्रयोजन और आवश्यकता 


/ कविता क्‍या हें ? ” आचार्य रामचद्र शक्ल द्वारा छिखा गया एक 
स्वतत्र निबंध हैं। निबंध का जीर्षक एकदम स्पष्ट है। स्पष्ठ यह है कि गक्छजो 
इस निबंध में - “कविता क्‍या है ?' यदि उनसे पूछा जाय तो बे उसका उत्तर 
सीधे, जिम रूप में देना चाहेगे, वही उत्तर इस निबंध में हैं। छगभग ४६ 
पृष्ठों ( चितामणि, भाग १, १९६२ वाला संस्कारण ] में यह निबंध लिखा 
गया हे / इस पर भी कविता की स्पष्ट परिभा पा उम्होंन दो हे इस संबध' 
में प्रश्न उपस्थित किया गया हूँ । डॉ. बच्चनर्मिह ने लिखा है। “ स्वभावतः 
प्रश्न उठता हैं कि शुक्लजी ते काव्य को परिभाषित क्‍यों नहीं किया ? किसी' 
भी पुराती परिभाषा कों स्वीकार करने के बाद उन्हें एक सीमा में बच 
जाना पडता और नये अर्थापन की छूट नहीं मिल पाती । दूसरी बात यह कि 
स्थय काव्य क्यो हैं, इसे विवेचित करना उनका लक्ष्य नही था उनका लक्ष्य था 


कविता : प्रयोजन और आवद्यकता ३ 


मल का ध्ज्ीजः ध्डः 
जण्ज पुत्र फभकणभ ४६ 
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कि काव्य का लक्ष्य क्‍या हैं ? के काल्य की अक्ृति का विरक्षम ने करने: काव्य के 
प्रयोजन का विवेद्न करते हें । उसकी आलोचना मे खदृबय स्फाडता, मंभी रह, 
विवलेषए- क्षमता दिखाई देती है, उसमे संतंधीशशां मी हैं पर पसे महिछिक्ष . 
आलोचना नही कहू सकते | / हो. धफबनलाह़ के इस कवन मे सत्य कौ 
बात हैं और इस कथन को तकादा नहीं हो सहला । हदतेने आई उगल की 
आलोचना पद्धति की बनियादी जामिया बनलाई हुए अपना निबंध लिखा ईं 
और इसी संदर्भ में कविता संबंधी शक की भाव्यादाओं का बअिनेयन निया है। 
सच तो यह हैं कि शुकलजो मे कविता कसा हैं?  प्रस्त का उलत दिया हैं । 
उनका यह उत्तर विक्तात्त हूँ । दो चार पकियों झ कविता को परियाधित कर 
देना और कविता के प्रतिमान कविता के भीनर खोजना उन्फोन उशिस नहीं 
समझा। कविता क्या हैं ? का उत्तर एतने विम्तेस झथ में दिया गया? है कि 
कविता सर्ंधी परारंपारिक एवं प्रचलित भास्याताओं पर उरकोरते छूलछर अपने 
विचार व्यक्त किए हूँ। कोई इस विचारों से सहमत हो था ने हो, उनके विश्वार 
उनके अपने हैं। और एकदम स्पष्ट हैं। यहाँ शकदजी की कविता संबनी 
मान्यताओं को स्प्रध्ट करने का प्रयास किया हा रहा है| इस निएश में उनकी 
मौलिक उद्मावताएं भी है । उनकी मे मौखिक सदभावनाएँ जज तक पहचान 
छी गई है. ऐसा नहीं कहां जा सशता / नीचे किया खबबी आूउलओी 
को मान्यताओं का विवेचस प्रस्तुन करते हुए, उसी ( इस सबंध 
में ) भीलिक उद्भावनाओं को स्पप्ट करने का प्रयाध किया जा बहा 5 | महू 
सारा विवेचन शवकृणी के एक मात्र निब्रव ' कविता क्या हूँ ? ' के आ्राधार 
पर किया जा रहा हूँ । 
र्‌ 

क्षाचार्य शुक्र ने 'कविता कया हैं ?' विवच की पसक्षीपेकों में बिसा- 

जित किया हैं उनके में उपशीर्पक भिम्न रूप में पिछले ह । 


१) सभ्यता के आदरण और कचिता । 
२) कविता और सष्ठि-प्रसार | 
3) मामिक तथ्य | 
४) काध्य और व्यक््षार । 
५) मनष्यता की उच्च-भूमि | 
६) भावना था कल्पना । 
७) मभोग्ञन )! 
32 अजब शनि सकल कम म मल सर कक रद 
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(.. कल्पना, फरवरी १९७१, प्‌. ४. 


३२ कर्क्ति अवोधध और 


_ख्म 8 अं + 


) सौंदय । 

) चमत्कारबाद । 

) कविता को भाषा । 
) अलकार ! 

) कविता पर अत्याचार) और 
) कंबिता की आवश्यकत्ता । 


हन शीष॑कों में एक क्रम हैं । आदि से अच्त तक शुक्‍्लर्जी को इस बात 
का ध्यात रहा हैं कि वे > कविता क्य[ हूँ ? का उत्तर लिख रहे है | विपय' 
की लीक पर चलने हुए गभीर विषय को छोटे-छोर्ट उपचीर्षक बनाकर कविता 
के सद्भ में ही आचार्य शुक्ल ने यह सारा विवेचन किया हूं 


३ 


निबन्धकार की एक बडी विशेषता यह होती चाहिए कि जिस विषय 
पर भी निबन्ध लिखा जाय, उमर विषय का समग्र बोब उसके मस्तिष्क में 
स्पष्ट ही और प्रथम पक्ित के लिखने से लेकर अन्तिम पंक्ति तक एकरूपता 
>बिचारों में, तदवृमार विश्लेषण में एकरूपता - बनी रह सके । शुबलजी के 
इस मिवन्‍्ध मे [अन्य निश्नन्धों में भो हैं) यह विशेषता पाई जाती है। वैसे 
तो निबन्ध का प्रशभ अनुच्छेद निबनन्‍्ध में सब से महत्त्वपुर्ण अनुच्छोर हैं । 
४ मनुष्य अपने भावों -- - उसे कविता कहते हैं ।  आचाये शुक्ल की यह 
महत्वपूर्ण स्थापना हैँ । सच्चाई यह है कि कविता क्‍या है !? का उत्तर इन 
१क्तियों में दे दिया गया हैं । यदि शुक्छजी इतना कहकर रुक जाते तब भी 
काम चल जाता । इस अनुच्छेद के बाद में छिखा गया सारा निबन्ध इसी 
अनुच्छेद को पुण्ठ करने के लिए ही है । प्रधमत: उनके इस प्रथम अनच्छेद 
का विश्लेषण क्या जाय और अनन्तर उसके बाद के विवेचन पर विचार 
क्रिया जा सकता हूं । 

हे 


अपने प्रथम बाय से शक्‍हलूजी ने जीना की परिभाषा दी है । इसी 
तरह दूसरे वाक्य में 'जगत का परिभाषा दी है| इसके बंद  बद्ध-हुइय 
एब ' मुबत-हुृदय को समझाया गया हैँ । इसे समझने के जिए इस तरह लिखा 
जा सकता हैं .- 


जीना :- मे ध्य अया भावों, विचारों और व्यापारों को छिये दिये दूसरों 
के भावों, विचारों और व्यापारों साथ को कही मिरूता 
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ओर कठ़ी छूडाता हुआ अं रत शा? चलता 4 और पसो 
को जीना बाहर ४ । [ भें, १४३१ , 

जगत -.. जिस अमन्त-छात्म मे ढूत। « एड अपवधाम | वैल[ जिसे कर 
परश्चाधयित किया हे ) चलता सदती है । दधयन चाम । 4शग । 
(९ (४१) 

बद्ध-हुंदय - जब तड कोई अपयी हू 7७ चल का बाइगं की एक किए 
दस धो से लावा रूपों जे जआाडरों था जाने योगण्षर, 
हानि,दाभ, सुलददख पाडदि से सम्दाजी कर्क कंयना रत्ता :॑ 
तब हक उसका (दर /क पवार थे घट पा5३+ ! 4 7. १४५ ) 
( हग बावय में हुस क्षभ का ताहय्य जगत ले €, शिभे ऊपर 
परिभाषित किया भय! € । ) 


मुकक्‍्त-हुइण - इस रूपों और व्यापरा जबाब /ध ) पे साम्च जब का बड़ 
अपनी पू थक झत्ता की धारणा ने रासकर - द7्स आपको 
बिलकुल मूलकर->विशद्ध जन बच मसाज रहे माला है, पचथ्च वह 
मुंचत-हुदय हो जाता (4 [ प्‌ ५5१ |] 
इसके बाद आचार शक्ल ने जानदशा और अमददा को सबलागा 
हैँ। बह इस' प्रकार है :-- 


६] 


रसदशा '- हुदेय की मवंतावस्था स्सदशा महला है । [५ १०७१ ॥) 


सानदशा - आत्मा की ह्रवतावस्था शाम शा फ्रोखाधाीओ । [थ (४६) 


जानदशा को छबरजओं ने रमदशा के समकन् भागा है इन भारी 
भूमिका के बाद कविता को परिश्ावव किया है । परिभ्राया हुआ का १ हैं ॥ 


हुंदय को इसी मुवित की खाधता के खा! मगटय का बाशों जो 
धब्द विधान करतों आई हैँ, उसे कतिना कहते हू । ” (५ १५४३१) 


यह कहने के बाद ( किला को परिभावित्र करने के बाद ) विश्वास 
के साथ शुक्ओ अपनी मान्यता को भी अभिव्यक्स कर देखे है । छिएा है । .- 


४ इस स्षाघना को ( कविता की साथना को ) हम भाषगोंग कहते 
हैँ और कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते है ।( प्‌. १४१ ) 


३ 

' 
आचार्य शुक्ल ने निबंध के इस प्रथम अनच्छेद में ही 'ओना ', जगत 
बद्ध-हृदय , मुक्त-हृदय, ' ज्ञानदशा ', ' रमंदूक्षा ' आदि शब्दी का विशेष 


कब्िता : प्रयोजन कौर आवश्यकता 


अर्थ में श्रयोग किया है और कबिता को हृदय की मुक्ति का साधत माना 
हूँ | कविता मनुष्य की वाणी हैँ अवच्य पर कही काणी जो हृदय की मुक्लि 
का साधन हूं, वही कविता है । ( बाणी के साथ 'शब्द-विधान ' शब्द ज्‌डा 
हुआ हैं, यह अवलोकनीय हैं । ) आचार्य शक्ल की कविता के सम्बंध में यह्‌ 
स्थापना अपने आप में पूर्ण हैं और निबन्ध के अन्त तक वे अपनी इस स्थापना 
पर दृढ़ हैं । यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि गवलजी की यह स्थापना मौलिक हे, 
उनकी अपनी हैं | इसे हम उनकी उ दभावना कहु सकते है। गुक्‍्लजी से 
मतभेद रखने वाकों को उनकी इस स्थापना से मतभेद रखना चाहिए 
और यही पर इस स्थापना का खड़न करना चाहिए। यदि हम एक 
बार उनकी इस स्थापना को स्वीकार कर छेते हैँ तो आगे उम्म्का 
खडन करना बहुत कठिन हैं। इस प्रथम अनच्छेद के बाद आगे लिखा 
हुआ सारा निवध दस स्थापना को दृंढ करने के छिए है। अपने इसी प्रथम 
अनुच्छेद के अध्तिम वाक्य में वे कहते है। 'इस साधना को हम भावयोग कहते 
हैँ और कमंयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष भानते है | ' यहाँ जिस. साधना 
की बात कही गई है, वह कविता की साधना हैं। कविता की साधना हृदय 
की गक्ति के लिए हैं। हृदय की मुक्ति लक्ष्य हूं, यहू तथ्य ध्यान में रखने योग्य 
है ।इस लक्ष्य की पूति के लिए मनृष्य की वाणी जो बन्द-विधान करती 
आई है, उसे कविता कहते हैं । 


बिक. 


आचार्य शुबलछ ने इस अनुच्छेद के बाद में कविता को परिभाषित 
नहीं किया । किया है, तो यही किया है और यहूं भी लक्ष्य रूप में किया है। 
इसे वे भावयोग कहते हैं ( कविता की साधना को ) और ज्ञानयोंग और 
कर्मपोग के समकक्ष भानते हूँ। भावयोग, कर्मयोंग एवं क्लतयोंग ये शब्द 
प्राचीन प्रतीत होते हँँ, गीता से मबधित जान पड़ते हैँ । आचार्स शव 
इन शब्दों का प्रयोग कविता की साधवा को समझाने के लिए करते है । 


कविता की साधतां ल्‍# भावयोंग 55 कमंयोग' «| ज्ञानयोंग । 
५ 

»कविता क्या है ? ' निवब के इस प्रथम अनुच्छेद के सथध्र मे एक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यहु हुं कि १९०९ ई में जब ग्रह निबंध प्रथमत लिखा गया 
उस समय यह प्रथम अन्‍च्छेद निबंध + नहीं था। सरस्वती में शक्छृजों का 
यह निबंध इसी ज्ञीपक से । कविता क्या हुँ ? ) १९०९ ई में प्रकाशित 
हुआ | इसके बाद ३५ वर्षों के मतन--चितन के उपरात-शीप॑क वहीं रखते 
हुए-इ पी को, बुहत्‌ रूप देकर चितामणि भाग १ में, १९३९ ई. में प्रकाशित 


कविता * प्रयेजन और आवश्यकता ३५ 


किया गया. इतने दौतों को ( १९०९ एज १९१६ $, ढ/ड सब! की | भरदधि 
तुलनात्मक दृष्टि मे देखें तो एबसे आश्रम शव की विधार पत्मति का ही 


नही उसके बीड्धिक विकास का भी शान होता है । १९०६ ई. में खिल गए 


' इस निबंध का प्रभ्षम असच्छेद इस प्रकाश # | 


* कविता मे मतश्य>भात्र की रक्षा होती है| सरप्र के 
पदार्थ और व्यापार+-विशेष्र को कदिता एव तरह आबन करता हूं 
मासो वे पद्कर्थ या व्यापार॑ूविशेत्र सेना के सॉभित भाचर्स कगते 
है। उनकी उत्तमता का वियेखशन कट में चंढ्षि मे तप सेने की 
पहरत ही नही पहली । कबिता की प्रेश्ण। से मनाद्गों ६ इसी 
मनोवेगों का माम अच्कारदाहित में शस रखा गया ह#। 3) के 
प्रवाह जोर ते बहने छगते डे ॥तारक यह कि बाविदा ससाजगों को 
उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। याद कोण, व हु 47, दया, 
प्रेम आदि मतोभाव मनष्य के अस्तःक्रण से निकछ जाए तो बह 
कुछ भी नहीं कर समझता । कविता हमारे मतोभावा को उच्छबा- 
सित करके हमारे जीवन में एक नंद मी हज देती हैं , हम 
संध्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगसे हैं; कोई अनधित 
या निष्युर काम हमें अ्समहय होने छाता हैँ । हथे आम पडता हैं 
कि देमारा जीवन काई मना अधिक हराकर मभहल सत्ताएं में 
व्याप्त हो गया है |"! 


बिल्तामंणि प्रथम भाग में प्रकाशित निवस्ध में यह अननछेत बड़ी ६ । 


१) 
) 
ई। 
४) 
५) 
प्‌) 
७) 


१९०९ ई. में प्रकाशित इस मिबन्ध थे थी ' कॉबता क्या हूँ ? मद शो५॑क 
के अतिरिक्‍त अन्य उपभापंक भी हूँ | थे उपशोर्पक विभ्त कृप में हूँ :« 


कार्य में प्रवसि | 

मनोरजन ओर स्वभभाव-्सशोघन ; 
कृविता की अधवध्यकला | 

माष्टि आर मौंरर्प १ 

कविता का आापा । 

4 तिसुबरता | आर 
अलक,र | 
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सरस्वतो-ही रक्षक जयती, विशेष, ( १९००-१५६५४ ६. ) 
पृ, ४८९-.४९७ 


डा, 


कंदिता प्रयोच्रभ्र और 


| पृजरस रा 
के 


् ड्ड 


पक कक 
कह ईशा 
हा श 
४ 


इस गीपको का और बाद मे सशोधथित निवन्ध में दिए गए शीषेकों 
दोनों को मिलाकर तुलनात्मक दुष्टि से नीचे विचार किया जा रहा हैं । इससे 
चुर्व कहना यह हैँ कि १९०६ ई. में प्रकाशित निब्रध में दिया गया अथम 
अनच्छेद ( ऊपर उद्धृत | १९३९ ई. में शूक्लजी ने हटा ही दिया। वह 
उन्हे सचित नहीं कथा। इस समय उत्होंग नया अनुच्छेद लिख डाछ॒। और यह 
प्रथम अनुच्छेद निबनन्‍्ध में सबसे' अधिक महृत्वपु५ हे ! इसका अभाव बाद के 
पुरे मिबध में हैं और इसी अनच्छेद की व्यारया विभिन्‍य परियद्यों में 
इबसलजी करते चलते हैँ । 


हि किम 


बाद के अनच्छेदों को समझने के लिए उपचीर्पकों के क्रम से विवेवन 
किया जा श्हा हूँ। इसने भी १५०९ ई. में प्रकाशित उपभीषकों का क्रम पहले 
रखा जा रहा है ओर बाद मे १९३९ ई. के (चिंतामणि प्रथम भाग के) कम 
का विवेचन किया जायगा। इस विवेचन में दोनों की तुलना एवं उदभाव- 
नाओ का उद्घाटन भी किया जा रहा है । 

. ८ 

१. कार्य से अवत्ति ' सशोधित निज शव से यह शीर्षक नहीं है ध्यान 
से देखनेपर पता चलता है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत] दिए गए ज्दाहरणों 
के समान दूमरे उदाहरण संशोधित निबेभ मे हूँ भौर इन उदाहरणी के 
माध्यम से शक्‍छजी यह कहते जान पड़ते है कि अर्थग्रहण और बिबग्रहण में 
अंतर क्या है यों कहना जआाहिए कि ' काज्य मे अर्थग्रहण सात से काम 
नहीं चलता, बिंबग्रहण अपेक्षित होता है ।  महु विधान बाद में बना हैं । 
इस विधान की भूमिका [| आरभिक विचार $ इस जशञ्ञीषक के अन्तर्गत 
है । शुक्‍्खजी ने यहाँ जो उदाहरण दिए है, वे इस प्रकार है :-- 


“४ यदि किसी से कहा जाथ कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया 
प्रतिवर्ध उठा ले जाता है, इसीसे तुम्हारे यहाँ अकाल दारिद्य 
बता रहता है , तो श्भव हूँ कि छस पर कुछ प्रभात्र न पड़े। पर 
यदि दारिद्रथ और अकाल का भीषण ददय दिखाया जाय, पेट 
की ज्वाला से जरे (जले) हुए प्राणियों के अस्थिपंजर प्तामने पेश 
किए जाएं और भूख से तडपते हुए बालक के पास बेटी हुई 
माता का आतंस्वर सुनाया जाय' तो वह मनष्य ओष ओर 
ऋरुणा से विहवल हो उठेगा और इन बांती को दूर करने का 
यदि उपाय नहीं तो सकल्प अवश्य करेंगा। पहले प्रकार की बात 
कहना राजनीतिन्न का काम हैं और पिछले प्रकार का दृश्य 
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| 
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कफ पाता 8. 


ल्द्‌ 


दिवाना कवि का वर्वठप हैं । मानव हृदय धर दोनों में ने किये 
पर अधिकार दो सबजा है. बहु बलकाने की जरबध्यइुसा नहीं" |$ 


मह्ठ सोषर्न वी बात हू कि कार्य में प्रति कादियां हि; आास्थ होही है, 
ऐसा शुकाणी मायने है। उसका यह सन १९७९ ई,. मे था और ३९३४ हू, 
में भी इसमे कोई अर नहीं आया किसे १९३५ ह. में उन्ही अपने को 
संगोधित एवं तवंशिंगत जप में प्रस्तुत किया। इस समर फ््दोऱ इस तरछू 
का विवेचन-- मध्यता के आवस्य ओर ऋविता  धीक्षक के खम्परंल किया। 
विष झप मे उदाहुरगों को छोड़कर विद्ासोत यथा स्थवाय्वाओ पर सिधार 
करें तो विम्माक्षिकत अलग दिलुलाई देगा | 


(६१०६ ६ 
“कविता की प्ररणा हे का मे प्रवेत्त 
बढ़ जाती हैं। केवल विवेशता के आछ 
ते हम किसी कार्य में बहन कम प्रवद् 
होते हैं। केवल इस बात को जानकर 
ही हुम किसी काम के करो थाम 
करने के खछिए प्रायः तेशार हही होने 
कि बहू काम अड्डा हैं गा बुरा, गाभ- 
दायक या हानिकारक | जब उसको था 
उसके परिणाम की कोई ऐसी बात 
हमारे सामने उपरिदतति हो जाती हूं 
जो हमें आहुरूद, कोष और करणा 
आदि से विवछित ऋर देदी है तभी 
हम उस क्राम को करने के लिए 
प्रस्तुत होते हैं। केव़ व डधि हम काम 


' करने के शछिए उलेजित नहीं करती । 


, काम करने के छिए मन हो हमको 
उत्साहित करता हैं। शतः कार्यो में 
प्रदर्ति के लिए मन में बेग का भाना 
अवगपक है ” ।रे 








१६३६ $. 

भावों के विषय 

भाशे $ शिपयों झोौर सहके 
देबारा अ्रेस्ति ध्यापर। में बटिकता 
आते पर भी उसका संभ्यस् मृत 
विबयी और मुख आतपारशों से शीलर 
भीवर दस है और बराबर बता हहुगा। 
(१० १४३) 
कि कमे 

पर यह प्रख्कम्द शाप सपना 
के आवरण के कास्ण भा भावों के 
मूठ विषयों को जावुत्त कर केने के 
कारण) बसा मर्मण्यज्ञी नदी को सकता 
इसी से इससे पख्छम्नता का उदघाटन 
कवि-कर्म का पक मस्य अंग है। 
ज्यों एपीं सब्यता बड़ली जानगी पयों 
यों कपषियों के छाए यहें काम बढ़ता 
जायंगा । [प्‌ १४४) 


, , *. सरस्वती: »-हीरक जयंती, विभेषाक, (१९७०-१९५९ ई.) प्‌, ४९०५५ 
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ह या रद्द 


ण् 3." रब 
है 


#एेजद कविसतवपन(शव०- ४५० 


काव्य का ढाँचा : 


सारांश यह कि काव्य के लिए 
अनेक स्थको ५१२ हमें भावों के विषयों 
के मल और आदिभ रूपों तक जाता 
होगा जो मृत और गोचर न होंगे । 
जब तक भावों से सीधा भौर पुराना 
छगाव रखनेबाले भूर्त और गोचर रूप 
ने मिल्छेगे तब तक काव्य का वास्तुतरिक 
ढाँचा खड़ा न हो सकेगा। (प, १४५) 


अथंग्रहूण और खिबग्नहण : 


काव्य में अबग्रहण मात्र से काम 

नहीं चछता, बिबग्रहण अपेक्षित होता 

| हैं। यह बिंबग्रहण निर्दिष्ट, ग्रोचर 

ह और मूत विषय का हो सकता है । 
(प्‌ १४५. ) 


हम देखते & ति/ १९०९ ई. बाला अश १९३९ ई., बाले अदब्य की 
तरह प्रौढ नही हूं । दोदो अझों में विचारधारा में अन्तर इसलिए नहीं कि 
' काय्ये में प्रवृत्ति ' कविता के काश्ण हीती है, इस प्रवृत्ति के लिए मन में 
वेग आता जरूरी हैँ, ऐसा शुक्कज! का पहले विद्यास हो गया था । १९०९ 
ई. मे उहोते अपने इस कथन को विश्वास एवं भावकता के साथ कहा हें । 
१९१३९ ई. में परिवर्तन यह हुआ कि “ मत के वेग ' के कछिए ' भाष ” शब्द 
का प्रयोग हुआ । भाव के साथ साथ फिर भावों के विषय को स्पष्ट किया 
गया और विषयों में भी मूछ विषय को खोज हुई । पत्ता चछा कि सभ्यता के 
आवरण के कारण भावों के विपय प्रच्छन्न हो गए । प्रच्छन्न हपों को हटाकर 
मूछ विपय तक पहुँचना कविता का काम है या ये गुण कविता मे होना 
चाहिए | इसीलिए भावों के विषय के बाद में ' कवि कर्म को शुक्लुजी 
स्पष्ट करते हैं । इसी तरह काव्य का ढाँचा ' बतलछाते है और तब अन्त में 
अपनी महंत्तपुर्ण स्थापना करते है ' काव्य में अर्थ प्रहण मात्र से कास नहीं 
चलता; बिबग्रहंण मात्र अपेक्षित होता है । वास्तव में काव्य में बिबप्रहण को 
कहते समय शुक्तजी भावों के सूछ विषय ( सभ्यता के आवरण से 
मत ) को ही संद्धातिक रूप मे त्स्तुत करते है । बिम्बग्रहण से भावों का 


कविता . प्रयोजल और आवश्यकता 58. 


फू वन 


नये 
>> ग2ीए मय 8 मो ज+ 


किक 
न्द्वाण 


न्हँ नई जिक्र 
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मूल विषय ही समझ में आता हैं । अर्धश्रदप मे वो सर्पता का बच होगा 
हे 
हे 

२. ममोश्णन और स्वमाव-संग्ोधय ' है.$। ई. ॥ इग शीपक 
में से शकटजी ने  स्वभाव-मंशीधा  शाक्प्र हैदापज34 7 ई 
( भितामणि भाग £ ) वाले संस्करण में केबल. मरोरलल धीषद शाज रह 
गया है। १९००९ ६, मे लिखे ४२ शीभक के धन ज कद वा पराएडडा से 
हटा दिया है । गड डबित ही हुआ | हगे अश ते भा किक हे दोौश यद्राएं 
है स्थभाव-सशोधन इस भाशुकता बाकि अप ने ७8% पवाया दो ना 
रही है “- 

५ क्रविता ही उस दृक्कानद्वर झेजय, की अदर्सि जौतिक 
और आध्यात्मिक सब्टि के सोदर्ष हा ऑट ले जायर्यः, पजिता 
ही उसका ध्यान अऋरों की जाब-दतला की जे 5 जाग वन करेंगी 
आर उसकी एलि करने की हसडा प्रध्मणा एरेगा, धाशलाो है उसे 
उचित अवसर पर जीत, देशा, भगित। जाहााममान रिलादयी, 
इसी प्रकार उस राजकर्म चारी व सामेते कॉिशा है उसका काम 
का प्रतिवित्र सलीचकर रठीगा और उनकी जे व+पद। खा मेक रा 
का आभास दिखलाओगी।, वधा देगी किता अव्य गन्रूणों दरार 
पहुँचाई हुई पीड़ा कौर कजेस के सुझ्य से मु. घ अदी को विखलाकर 
उसे दया दिखाने को शिक्षा देगी । / 


इस अनुच्छेद के बाद लिया हुआ अवुष्छेर सश्मीवित झूप में चिसता- 
मणि भाग १, में प्रकाशित है। तुलना के दिए दोनों री अंक सीखे दिए जा 


रहे है '- 


१९०९ ई. ४8६६४ ई. 


' आया लोग कहा करते हैं कि किया. प्रायः सुनते कम आए हैं कि किया 


का असध्तिम उद्देश मनोरंजन है। परे का उ्देग्ध मगोग्जन है। पर जैसा 
मेरी समझ में मनोरजन उर्देश नहीं कि हमे पहले कह लाए है +%विश का 
हैं। कविता पढ़ते सप्य मनोरजन अन्तिम छक्ष्प जगत हे भिन्न पक्षों 
अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ का प्रत्यक्षीकरण करके दपके साथ 
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४० कविता प्रधोखन और 


ओर भी होता है। मनोरंजन करना 
कविता का प्रधान गृण है। इससे मनुष्य 
का चित्त एकाग्र हो जाता हैं । इधर उधर 
जाने नहीं पाता। यही कारण है कि 
नीति और धर्म सम्बन्धी उपदेश चित्त 
पर बेस! असर नहीं करते जैसा कि 
किसी काव्य था उपन्यास से निकली 
हुई शिक्षा अप्तर करती है। केवल 
यही कह कर कि  परोपकार करो 
“ सेव सच बोलो , “' चोरी करना 
सहापाप है, हम यह आशा कंदा/प 
नही कर सकते कि कोई अपकारी 
मनृष्यः परोपकारी हो जायगा, 
और चोरी करना छोच़ देगा। वंयो 
कि पहले तो मनुष्य का चित्त 
ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के छिए 
उद्यन ही नहीं होता, दूसरे मानव 
जीवन पर उसका कोई प्रभाव अकित 
हुआ न देखकर बह उनकी कुछ परवा 
नही' करता | पर कविता अपन मनो- 
रजक शवित के द्वारा पढने या सुनने 
बालि का चित्त उचटने नहीं देती, 
उसके हृदय आदि अत्यन्त कोमल 
स्थानों को स्पर्श करती है, और स॒ष्टि 
भें उक्त कर्मों के स्थान और सबंध 
की सूचना देकर मानव जीवन पर 
उनके प्रभाव और परिणाम को विस्त॒त 
#प से अंकित करके दिखलाती है... 

« - मन को हमारे आचार्यों ने 
ग्यारहुवी इन्द्रिय माना हैं। उसका 
रजन करना और उसे सुख पहुँचाना 
ही यदि कविता का धर्म माना जाय 
तो कविता भी केवछ बविलास की 


ऋषिता प्रयोजन और आवश्यकता 


मनष्य हुंदय का सामंजस्थ-स्थ/पनर 
है | इतने गरभीर उद्देध्य के स्थान पर 
केवल मनोरजन का हुलका' उद्देश्य 
सामने रखकर जो कविता का पठन- 
पाठन था विचार करते है, थे रास्ते 
भे ही रह जानंवाले पथिक के सभान 
है। कविता पढुते समय मनोरजन 
अवध्य होता है, पर उसके उपरान्त 
कुछ और भी होता हैं और बड़ी झ््न- 
कुछ है। मनोरंजन वह शब्ितल है 
जिमये कविता अपना प्रभाव जमाने 
के लिए मनृष्य की. नित्तवृत्ति' को 
स्थित किए रहती हैं, इसे इधर उधर 
जाने नहीं देती । अच्छी से अच्छो 
बात को भी क्रभी-की लोग केवल 
काम से यून भर ऊेते है, उनकी ओर 
उसका मनोयोग' नहीं होता। केवल 
पड़ी कह कर के प्ररोपकार करो *, 
'दूसरो पर दया करो , * चोरी- 
करना महापाप हे, हमें यह आशा 
कदापि न करनी चाहिए कि कोई अप- 
कारी उपकारी, कोई ऋर दयावान, 
या कोई चोर साध हो जायगा। क्‍यों 
कि एंसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच 
हँदय तक होती ही नहीं, बह ऊपर ही 
ऊपर रह जाता है। एमे व्यापारों द्वारा 
सूचित व्यापारों का मानव-जीवन के 
बीच कोई मामिक चित्र सामने दे 
पाकर हृदय उनकी अनुभूति की और 
प्रवृत्त ही नहीं होता । [प १६२) 


४१ 


सामग्री हुई। पर तू क्‍या हम छड़े 
सकते है कि वाल्मीकि का आदि काव्य 
तुलसीदास का रामचरितमानम ग॥| 
सूरदास का सूरमागर विंडाग की 
सामग्री है / मद्वि इस ग्रवी| थे मो 
रजत हीगा ते। अश्ि-सभोषत भी 
अवश्य ही हीगा ) खेद के भाव कहना 
पड़ता है कि हिन्द्री भाषा के अनेक 
“््वियों ने शु गार रस की उस्माद कारि- 
णी इक्तियों से माहित्य को इसना भर 
दिया है कि कब्रिता भी चिलास की 
एक सामग्री समझी जाने छगी है" |! 


ऊपर दिए गए दोनों ही अंत विर्न हो माह । फूल्पू दादड के 
व्यक्तित्व को समझने के लिए इन्हे छिखत। आयदपक एसीव 7 वा । जय दनका 
विश्लेषण तुझनात्मक दग से प्रहनुत किया जा रहा है; 


जंसे कि पहले ही कह दिया है कि शक्त् ही ने १९६३ ई. मे ' स्वभाब- 
संशोधन ' शब्द शीपक से हुटा दिया और केवल अवीरजन दारद शथा है | 
स्वभाव-सशोधत से सम्बन्धित अवम अवुच्छद (जियका आए पश्ा कर 
उद्धृत किया गया है ) और अन्तिम अनुच्छेद शक्‍लनजी ने हटा हो दिया । 
_ स्वमाव-सशोधन वाले भाग में कविता के प्रति हडकी भायकुछा का मु 
हैं, ऐसा शुब्छजी ने अनुभव किया ही । इसी से बह भाग हा दिया । 


मनीरजन के सम्बन्ध में लिखते समय कविता के उद्देश्य ' की बा 
कही गई हैं। इस सम्बन्ध में १९०९ ई. में लिखे हुए भाग से मट॒ज भावबःता और 
कंद्रिता के प्रति आस्था की भावता शूवल्तजी से दिखराएँ देदी हूँ । इस ममग्र 
के लेखन में दृढ़ता और आत्मविद्व।स की कमी है। इस समय दाक्कजी दो 
दूक बात करते प्रतीत नही होते। इसी तरह अआउने विश्वायों की बॉड़िक 
आधार भी प्रदान नहीं कर सके। इस कथन को पृष्ट करने के लिए हुंगें उन 
वाक्‍्यों पर विचार करना पड़ेगा, जो दोनों ही स्थानों पर हैं किन्तु कुछ हैर-फर 
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के माथ हैं। यह हेर-फर ही बदलते व्यक्तितत्व को पहचानने का प्रमाण हूँ । 
कुछ वाक्य दिए जा रहे है और फिर उत पर विचार प्रस्तुत किए जाएगे। 


आय, लोग कहा करते है कि कविता का अन्तिम उ्दश मनोरंजन है । 
पर मेरी समझ में मतोरजन उसका उर्ं्य नहीं है। कविता पढ़ते समय 
सनोरजन अवदय होता है, पर इसके सित्रा कुछ और भी होता है। [ १९०९- 
ई.) प्राय” सुनने में आता हूँ कि कविता का उेश्य मतोरंजन है पर जैसा कि 
हम पहले कह आए है कविता का अन्तिम कृश््य जगत के भाभिक पक्षों 
का प्रध्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य छुंदय का सामजस्थ-स्थापन हूँ ; 


(१९३९ ई. ) 


प्रथम अश्ष में लोग कहा करते हैँ है और दूसरे में सुनने में आता हैं 
है। इमी तरह प्रथम अश में सेरी समझ मे' हैं जब कि दूसरे अंश मे मेरी समझ 
में कट गया है ! इस के स्थान पर जैसे कि हम पहले कह आए हैं है । शुब्लजी 
पहूले वाले अज्ष में कुछ बिनीत प्रतीत होते है जब कि बादवाले अश्ष भें दृढता 
और आत्मविद्वास- झछकवा हैं । पहुले वाले अश से अपने विचारों को सम्मुख 
रखते हुए भी ओरो के विचारों का दीन्र खण्डन नहीं करते जब कि बादवाले मशों 
में उन्होंने तीव्र खण्डत किया हैं। पहले वाले अद्य में बियारो का बिखराव हैं, 
उसभे सश्लिष्टता नहीं है। यही नहीं सिद्धान्त निरषण भी बादबाले अश 
में हैं| जैसे ऊपर के इन दोनों अशो में कवितर के अन्तिम उद्देष्य, की बात 
(दोनों अझो में) हूँ । पहले अण मे ->कविता का अन्तिम उहुदय मनोरंजन 
कहा गया हैं (लोग कहा करते है। इसका खण्डन गक्‍लजी तीज रूप में न 
कर केवल यहू कह देते है कि मेरी समझ में मनोरंजन उसका उद्ृश्य 
नहीं है '। यह कथन अपने को वितीत रूप मे प्रत्तत करनेबाला है । 
अगले वाक्य में शुक्षजी यह स्वीकार कर छेते है कि कावता से 
मतोरजन होता है पर साथ ही अम््म भाव से यह भी कहने हैं कि 
इसके सिवा कुछ और भी होता हैं। इसके विपरीत बाद वाले अब मे 
जक्लजी विश्वास के साथ कहते है और डटकर कहते हैं। ग्हाँ पहले तो उत्हीने 
अन्तिम प्रहेश्य के स्थान पर केवल उद्देश्य रखा, यह कहते हुए रखा कि सुनने 
में आता है कि कविता का उद्देश्य भनोरजन है। इसका खण्डन करने के लिए 
इस सभय में शुवछूजी के पाप्त कविता के उद्देश्य का उत्तर मौजूद हें! (यह 
उत्तर पहुले वाले अश में नहीं हैं!) उत्तर हें-- कविता का अन्तिम लक्ष्य 
जगत्‌ के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ सनुष्य हृदय का सामे- 
जस्य-स्थापन हैं । अपनी बात को दोहराने के स्वर में (जैसे कि हम पहले कह 
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आएं हैं।) कहने के बाद बड़ी शक्तित हे साथ कंथियां का पहुद्ग गयीरजर 
माननेवालों के लिए कहते ०-० इससे बंभीर फहेएए के सवाल पर बे 
मनोरजम का हलका पहेदय मायने ४वकर हो बालिका बा पशए-पादन बा 
विचार करते है, दे राखें मे ही रह जाउयाल पविक मे! सेमान ४ ६ किक 
तथ्यों की कल्पना गुबछजी की आद फो अह्पना है। (९७% ह दाद निमल्‍्ध 
में माभिक तथ्य ' उपशधिक नडी ८ । कविला के सदस्य ॥ कमेक कप्द 
गकलजी की अपनी मौलिक संदभावधा # (देसी सम्बन्ध भे झे थे जिम्रा के 
रहा हैं । ) इस उद्मावता में कब्िता के कस्तिम छड़प की योचरा शह्ाती मे 
दिश्िचत की हैं। मनीर॑जन अग्निम लक्ष्प नहीं है। कौई ग्रदि है 7 सान डे 
है तो वह रास्ते मे रह जातेबाला परथिक ही माना जाधथना, ऐसी पड पी को 
दृद् माध्यता हूं! 


इस भतोरजनवाले अश में एक बात आर जिय में जौर बह पह हि 
(९०९ हैं. वाले इस' अंश में किसी कबिता का उप्तम्ण सदा दिया गग्मा, 
जब कि १९३९ ई. बाले इस अक्ष में गर्मी जौर भिक्षिर के नुस्खे और मगाके 
वाले कवित्त दिए गए हैं। यहाँ ध्यात मे रखने की बाप बंद हैं कि उसे इधा 
हरणोी द्वारा शुक्लजी कविता को (मवोरजन को लड््ब मान हने के कारण) 
लक्ष्य भ्रष्ट होने से बचाना चाहते है । 


पेद्धान्तिक रूप से यही पर मनोरंजन को एक तया श्ादद उमायक्षादी 
शक्ति ( कंब्ता की ) के रूप में स्‍्पीकार दिया यथा ओर इसी मदन मे 
धुकलजी ने पडितराज जगन्नाथ का उत्केष किया । निश्चिम ही शककणी 
इसे लक्ष्य नहीं मानते । पंडितराज जगश्नाव का उन्छेश परटरोन मझय राय 
निश्चित किया है , यह कहुकर किया है । शुक्लली खिखते है कविता क्री 
इसी रमानेवाडी शक्ति ( भतोरजन ) को देखकर जगधाथ पडितराज में 
रमणीयता का पहला पकड़ा और उसे काम्य का साध्य स्थिर किया सथा 
योरपीय सप्तीक्षकोंने ” आनद ' को काव्य का चरम रृक्ष्य ठहराया । हस प्रकार 
मार्ग को ही अस्तिभ गंतव्य स्थछ मात छेने के कारण बड़ा गश्बडभाला 
हुआ (४ ( पृ. १६३. ) निश्चित ही इत पत्षितयों में शुक््जी स्पष्ट हैं. गौर 
दो दूक बात कहते हैं। कोई माने था न माने, वे मानते है. कि ममोरजन 
कविता का अन्तिम लक्ष्य नहीं हैं। 

ह मा 


. ९३: कविता की आवद्ययकता : इस झ्षीपक के अंतर्गत केंबर एक 
अदुच्छद हु । ६९०९ ई में यहू निबंध के अत में नहीं है. जन कि १९५६९ ई 


डद- 


अधि फिटेंन " 


में यह अनुच्छक निबध के अत महँ इस अनुच्छेद के साथ निबंध 
सभाप्त हो जाता हैं! यहाँ अबलोकनीय तथ्य यह है कि कबिता की आवश्य- 
कता ( अन्तिम अनच्छेद ) उपसहार रूप में लिखा हुआ भाग बहुत परि- 
बतित नहीं है। विचारधाश में विदेप परिवत्तेत नहीं। वाक्य भी लगभग 
वे ही है। कुछ दब्दों मे अतर अवश्य हैं। जिस तरह प्रथम अनच्छंद 
[ १९३९ ई. का और जिसके सबध में ऊपरु बिस्तार से लिखा गया हैं, 
महत्वपूर्ण है, उसी तरह यहू अतिम अनच्छेंद भी महत्वपूर्ण है। प्रथम 
अनुच्छेद मे 'कविता कया ?” ( निश्रध का मूल श्ीप॑क ) का उत्तर हू तो 
इस अन्तिम अनच्छद में ( छपसहार में ) उसकी महत्ता का और ह280% 


बाला का कारण बतलछाया गया हैं | 


प्रथम अनच्छेद की तरह इम अंतिम अनुच्छेद का बिइलेषण अस्तुत 
किया जा रहा हे और बाद में प्रथम अनुच्छेद के साथ उसका सबंध दिंखलाया 
जायगा । अन्तिम अनुच्छेद इस प्रकार हूँ | 


(९१६१ रू 


कविता इतनी. प्रयौजनीय 
बस्तु हें कि ससार की सम्य सभी 
जातियों में पाई जाती हुूँ। चाहे 
इतिहास न हो, विज्ञान ने हा, दर्शन 
नहीं, पर कविता अबब्य ही होगी । 
इमका क्या कारण हूँ ? ब्रात यह है 
क्रिसमार के अनेक कृत्रिम व्यापारों मे 
फंसे रहने से मनुष्य की मनध्यता। 
जाती रहुने का डर गहता हूँ । अतएव 
मानपो प्रकृति की जागुत रखने के 
लिए ईश्वर ने कबिता कूप्री भीषधि 
बनाई हू । कविता यडी प्रयत्न करता 
हें कि प्रकृति में मनरष्य की दृष्टि 
फिरने न पाबे । जानवरों को इसका 
आवद्यकता नहीं । * 








१९३९ ४. 


कविता इतनी प्रयोजनीय 
वस्तु है कि ससार की सभ्य असग्य 
सभी जातियों में, किसी ने किसी रूप 
में पाई जाती हैं) चाहे इतिह्ााप्त न 
हो, विज्ञान न हों, दहन न हों, पर 
कविता का प्रचार अवश्य रहेगा । 
बात यहू है कि मनुष्य अपने ही 
व्यापारों का संघत और जटिल भमडछ 
बॉधता चला आ रहा हैँ जिसके भीतर 
बेंघा-वंधा वह होष सुष्टि के साथ 
अपने हृदय का संबंध भूछा-सा रहता 
है । इसी परिस्थिति म॑ मनुष्य को 
अउती मनष्यता खोलते का डर बराबर 
२हता है । इसी से अन्त: अरकृति में 
मनप्यता को समय समय पर जगाते 





| 
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फत्रिता : प्रम/जन और जावद्पकता 


हर 


रहने के लिए कविता मतण्य काति 


#५५ 


मे रेग्य ही आती आर करे डे और "3 


घी बडनों | अआखभारों $। इमभी 
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तुखनात्मक दषिट थे दोनों को | कविता है प्रदि खिडदावी मे शत 


नहीं है। बाद वाह अद्य में विश्वामी की बौद्धिक आपार अ्रदास किया यबा 
है । प्रथम अब मे ' झजिम व्यायार का उत्लेख ह । बट उल्देय केवे- वध्य 


रूप में हैँ दूमरे अश में इस * कृत्रिम छापार का विश्केगज हैं । 7ग विलय 
क..सतोवेश्ञानिक पुंट हूँ ।छहा गया # कि मदं अल हा म्यापार्स था 
सघन ओर जठिकू मंशझल बाँवता चला आ। उहा हक जिसके भीव॑र 
बँधा-बँधा बह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदप का संबंध भुष्ा नया रहना हैं 
इस परिस्यिति में मनृष्य का अपनी सनायता खो दा हर बराइर रहता है । 
वास्तव मे कविता की आवश्यकता का कारण इन प्रक्षियों थे हाण्ट हज्नाई़े। 
दस स्पष्टता में बॉझ्धिक प्रमाण है। पहले बारे अप मे गसों बाल वहीं है । 
इस उपसहार के साथ यदि प्रथम अनच्छेश का सबंध जोड़ से। कॉल और 
पप्ट हो जाता हैँ । प्रपम अउच्छद में ' मदन- कु (घ की कावे कटो #ई # । 
कविता हुदय की मुक्ति का शायन है । बद-हुदय हासे से प्जनाई और 
मुक्‍्त-हृदय होना हैं। बद्ध होना और मक्‍्य होना थट जवन के ताव सबषों पर 
तिर्भर है , जिसे फिर से दोहराने की आशदयकारा नहीं । बड़ होने मे ब्वापार 
कृत्रिम हीते हैं यहाँ सम्यताका जवाराण है, पढ़ मल मटशय गव्य 
( कृत्रिम व्यापारों का ) ही बाँध रहद्दा है । इसके काशश मनध्यता अपनी) 
सोने का हर बता हुआ है | पहले वाके अरथ् में [| ६६०५ ६. बाड़े ) 
ईश्वर का उल्लेख है | दाकछजीने बाद आके अंश से इरश्बिर को शठा दिया है। 
इससे बाद वाला अश बौद्धिक है यह प्रभाभित हुआ । गुषऊुओी ने पहचान 
लिया कि कविता सनष्य की सब्षि हुं, ईश्वर की सही । ' फिबर में ऋथिंदा रूपी 
ओऔषधि बनाई हैं ' इसमें भावकता हैं । शुक्र जैसा व्यक्तिश्व ऐसा नही लिख 
सकता | लिखा है, तो काट दिया। बसे इस लेखन में अव्यकत सत्ता के प्रति 
विश्वास है जार बहू विधवास गलत नहीं छिस्तु विश्वास का बीदिक आधार 
प्रदान करता वाबछजों ने उचित समझा । इसोलिए प्रह परिवर्तन दिखलाई 
देता है । कविता क्या हैं! ” निबंध के प्रथम अनच्छेद मे (१९३० ६) ही 
शुक्लजी ने स्वीकार कर छिया कि हुदश को इसी मकित की साधना लिए 
मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई हूँ, उसे कविता कहते हूँ । 
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( पृ. १४१. ) यहाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि कविता 
मनुष्य की वाणी है । अत ईशैवर ने कविता रूपी औदधधि बनाई है, इस अश 
को काटना आवश्यक था | इसी तरह पहले वाले अश' में ' कविता यही प्रयत्न 
करती हैँ कि प्रकृति से मनष्य की दृष्टि फिरने न पाबे। छिखा हैं, 
जब कि सशोधित अश में “/ अन्‍्तःप्रकृति में मनष्यता को (हृदय 
को मक्‍त करने को, मुक्त-हुदय मनुष्यता हु ) समय समय पर जगाते रहने 
के लिए कविता मनष्य जाति के साथ लगी चडी आ रही हैं और चकी 
चलेगी । “ बाद का, कथवत प्रौढ है, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 


(१ 

४. सुष्ठि और सौदये * इस शीष॑ंक में से वाद मे सृष्टि धब्द हटा: 
दिया गया है। केवल सौंदयं णीपंक ही बाद मे रह गया । इस अशाय में शक्‍ूूजी 
ने बहुत परिवर्तत किया हूँ | आरंभवाले अदा में सौदर्य के सबंध मे शुकक्‍्लजी 
की धारणा स्पष्ठ नहीं थी; यहा नहीं इस अदा भें भावुकता का पुद अधिक है । 
दस भारकता में भी शुक्लजी का न॑तिक बोध जाग्रत हूँ, यह कहना पड़ेगा और 
इस से तिक बोध को ही शुक्कजी ने आगे चछकर बौद्धिक आधार प्रदान 
किया है | सौदर्य बाहुर है या मीतर हैं ? इस संबंध में निर्णय न देते हुए भी 
१९०९ ई में इस अलूगाव को उन्होंने अतभव कर लिया था। दोनो ही 
प्रकार के सोदर्य को दकक्‍्लजी ने महत्त्वपूर्ण माना हैं। १९०९ ई की कुछ 
पक्तियाँ इस प्रकार हैँ :- 


४ कविता सष्टि-सौदर्य का अनुभव करती हूँ और मनष्य 
को सूदर बस्तुओ में अनुरक्‍्त करती हैँ. -- भौतिक सौदये के 
अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार सतोष होता है 
उसी प्रकार मानप्तिक सौदर्य से भी महाकवियों ते प्राय' इन 
दोनो सौंदर्यों का ( भौतिक और मानसिक ) मेल कराया हैं जो 
किसी को अस्वभाविक प्रतीत होता हूँ ।” * यहाँ तक तो ठीक 
था । +4ितु निम्न छिखित अब विचारणीय हू । 


४ कितु ससार में प्राय देखा जाता हैं कि रूपवात्‌ जन 
सुशोल और कोमल होते है और रूपहीन जन ऋर और दु शील। 





१, सरस्वती, हीरक-जयंतो, विशेधाक ( १९००-१९५९ ई. ) 
पू., ४९१०-४९२, 
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इ“के मिला मतायू. 7नरिक नरमी औ पभजिवित्र भी 

पुर पहकूर उस हंदर था ऑडागिकर ऑगा हेया £ । भा 
पिध्य का वशभरे करके सम अप्तरिक अंश अधपरर्षिष माँहिए: 
की जोर उाकषिद ही है । अत साबित चॉदेव का दिवशाओ 
कवि का प्रणनते करे 8 । | 


शक्दली मे फ्राय: कहा हैं जना अंपबाद को लगाबला का छह 

स्वीकार किया हू, यह कहता पच्या। अलसी भी धुन होगा बह धुशीड 

होगा और साथ दी कोमण होगा और पक्के खिभेरोक भा, उसे विद 

ज|ु स्वीकार कर झेसा परढेगा । तबंदजी ने बहु अझ उठा हो दिया $ भौर 
यह हटाना उचित ही हुआ) । 


१९३९ ई. बाले अंश न-आपने “ विक शाह को जश्न रखने हुए-. 
शुक्छजी ने सौंदर्य के सम्बन्ध में अपने इप्प्ट बिखार अखिव्यदत किए £ + (इस 
सम्बन्ध मे उनकी विलारबइ!रा की मिम्मकिलक्षित हंप में समझा 7 सकदा है. 


) जिम बस्तु के प्रश्यक्ष जान या भावना से कंदाकार परिणति : 
जितनी हा अधिक होगी, छदनोी हो। यह शेहह हमारे लिए . 
मुस्दर कही जायगी।' (बं. १६५. ] 


आ। प्रनुश्यना थी झ्ोमासय भगमि धर पहुँची #॥ई संगार की सब . 
सम्य जातियों में सौन्दर्य के मायास्थ आदइक् आधिडिटिल है (घेंद . 
अधिकतर अगभूति को मात्रा मे दवा आया # ।' ।१. १६५ ) 

हू) कविता फेघल बग्मओं के ही रंग-कूप के सौजदक की छटा नहीं , 
दिव्राती, परत्पत कर्म और मवोषलि थे ग्रौष्दर्य के भी अत्यन्त 
मामिक दृश्य सामने रखती हैं. .. जिन मंगोशलियों का अधि- 
क्रतर बुरा इप हम संभार में देश; करते हैं उनका भो सदर 
रूप कविता डुंढकार दिखती हैं।' (१. १६६. ) 

४॥) युन्दर बोर कुरप-काश्य में बस मे ही दो पक्ष हैं। भला-रा 
सुम-अधुभ, पए!प-पुष्य , भंगल-अभगरछ, सपयोगी-अनपयों बी- मे सब 


शब्द काठ्पक्षत्र के बाहर के है। मे नीति, धरम, व्यवहार, अर्थ 
शस्त्र, आदि के शब्द है । [५ १६७ | 


आआराशआाआाााणआााभाभशाााा आप. 8 औआ अर मे नल कीफलल का जअर जलन सील 
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, 
कॉदितः ॥रशोज्म भौर अआवक्यकता । 


शक" 
कंस जाल्ाफना+ +क-ब्य ता हफाक्‍त- गदर मी जरा छक्के :फ-क 2... 


इन प्रतत्तियों की व्याख्या विस्तत रूप से की जा सकती हैं और इन 
प्रपत्तियों पर कविता के संदर्भ मे विचार किया जा सकता हैं। निबन्ध के 
विस्तार को देखते हुए विवेचन संक्षेप में ही प्रस्तुत किया था रहा ६ । 


शक्‍कूजी मानते है कि सौन्दर्य बाहर हैं और भीतर भी हैं) इस झगड़े 
को वे गड़बड़झाऊा कहते है वीरकर्म से पृथक वीरत्द कोई प्रदार्थ नहीं अत: 
सुन्दर वस्तु से पथक्‌ सौन्द्र्थ कोई पदार्थ नहीं । ये विचार एकदम स्पष्ट है । 
सुन्दरता का बोध कसे होगा ? इसका उत्तर शक्‍लजी के पास ये है प्रपत्ति 
ने, अ ' वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या उससे सम्बन्धित भावना के अभाव में सौन्दर्य को 
कल्पना करना व्यर्थ हैं । इस प्रपत्ति में यह मान लिया गैया कि सौन्दर्यबाहरें 
है, वस्तुओं में हैँ । यही पर यहू भी गाव लिया गया कि वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान 
(भावना रूप में) होना आवश्यक है। शकक्‍लछजी जर्ें प्रत्यक्ष जान कहते हैं 
तो उप्तके आगे “या भावना ' लिखते है। अर्थात्‌ भावना को वे विशेष अर्थ में 
प्रयुक्त कर रहे है। प्रत्यक्ष शान कहो या भावना कहीं (दोनों एक अर्थ में) 
जब वस्तु के सम्बन्ध में तदाकार की स्थिति जाभ्मत , कर्रैये" व्रमी सौन्दर्य 
का अनुभव होगां । यों कहना चाहिए कि सौन्दर्य :का अनुभव या 
तदाकार की स्थिति वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान यथा भावना पर निर्भर है। 
सौदर्य की अनुभूति को बतछाने के बाद उनकी दूसरी ,महत्त्वपुर्ण प्रपत्ति आ 
यह हैं कि अनुमृति की मात्रा में अन्तर होने पर भी संसार की सभी सप्य 
जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैँ । इस सम्बन्ध मे उनकी 
स्पष्ट भारण! यह हैं कि सौन्दर्य के ये सामान्य आदर्श मनृष्यता की सामान्य 
भूमि पर पहुँचे हुए हैं। इस दूसरी प्रपत्ति के आधार पर ही शूक्लूजो कविता 
के सौदय का विएकेषण करते है । इस सम्बन्ध में उनकी भान्यता यह है कि 
कविता' केवल वस्तुओं के ही रग-हूप के सौनन्‍्दयें की छठा नहीं दिखाती, प्रत्युत 
कर्म और मनोवत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मामिक् दृद्य सामने रखती हैं + 
काव्य में इस दृष्टि से शुक्छ॒जी ने दो ही पक्ष भाने हैं- सुन्दर और कुरूप । 
यह सब कहते समय शुबलूजी यह नहीं भूलते कि काशथ्य का सुन्दर पक्ष 
भनष्यता की सामान्य भूमि से सम्बन्ध रखनंबाला हैं। :, " 


(१२ 


५-६ कविता की भाषा तथा असितुखदता : इन दोनों शीर्षकों का 
विवेचन एकत्र रूप में इसलिए किया जा रहा है कि बादवाले निबन्ध में शुक्लजी 
ने ' श्रृतिसुखदता ' शीर्षक हटा ही दिया है और १९०५ ई, में दोनों श्ीषेको के 
अभ्तगंत लिखें गए अश को एक ही शीर्षक “कविता की भाषा के अन्तर्गत 
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रखा है । इस्नोंलिर दोतो शीपेकां का विवेषतस सृकण छाप में किया, 
रहा हूँ । 

१९०९ हैं, वाहे अंश में अकक्‍लजी ने किया की भागा ये विस्तार £ 
छिखा हे और इस समय लिखें गए अपने इसे लिशन्ध मे हंसी अंश में कविता 
के कुछ उदाहरण दिए है। उनमें से कुछ उदाहरण बादेदादे निवस्ध (१२३९ 
ई.) में भी हैं। कविता की भाषा का विवेचन करने समय शुरकूजी ते किया 
की भाषा में पाए जावेबाने कुछ अनलख लक्षगों | विश्ेक्ताशों ) का जिवेदन 
किया है । इस संदर्भ में ध्यान में रखने की दात यह दे कि गकलजी का ब्याम 
इस-म्म्य भाषा पर है। इम दृष्ठिठ से उल्होंत शब्दों ' १र विश्वार किया है 
शब्दों पर विचार करते समय भी उन्हों। कविता की भावा की सामाम्य 
विद्येषताएँ देखने का प्रयास किया है । इस तरह से देखने में उनकी दृष्टि 
वैज्ञानिक की है । (भाषा वंज्ञानिक की कह सकते है । ) उनका ये विवेचन 
तथ्यों के आधार पर हूँ और सप्रमाण है और बाद में मिल्कर्ष भी दिए मए हूँ । 


१९०९ ई. में छिखा गया प्रथम अनच्छद ( कबिता की भाषा के 
अन्तर्गत ) धुकलजी ने आाद में पुर्णतः हटा दिशा है । किननु हम अनच्छोद को 
भी ध्यान से देखें तो इस अनुच्छेद मे भी अ्िफलेषक 4छ्हि हैँ । कॉवबिया में 
प्रयुक्त पुराने बैब्दों को देखते हुए उन्होंने बह सोचा कि /“ मनष्य इजभाज 
ही से प्राचीन पुरुषों और वह्तुओं को श्रद्धा की दृष्ठिट से देखता है । परामे 
शब्द लोगों को मालूँम ही रहते हैं । इसी से कथिता में कुछ न कुछ प्राने मब्द 
आ ही जाते हैं। ” * यह ध्यान में रखने की बाद हूँ कि जिस समग्र प्कछजी 
यह निवन्‍्ध छिख रहे थे उस समय कऋतिता में ( खष्टी बोली में लिखी गई 
कविताओं में ) ब्रेजमाया के शब्दों का प्रयोग होता था ३ झहछओी लिखते 
हैं :- हिन्दी में “राजते हैं, ' गहते हैं ', रूह॒ते है ', ' सरयाते है आदि 
प्रयोगों का खड़ी ब्रीछी तक की कविता में बना रहना कोड अचम्भ की दात 
नहीं । / * इस सम्बन्ध में ते आगे लिखते हैं-/ पर एंसे शब्द बहुत थीई आने 
चाहिए, वे भी ऐसे जो भद्दे भौर गंवार न हो । ” * इसो तरह जुब्ल ली का 
ध्यान सथुक्त क्रियाओं पर भी गया है । छिखा है - “ खड़ी बोली में सयकत 
कियाएँ बहुत छम्बी होती हैं। जेस्ते - छाभ करते हूँ ', ' प्रकाद करते हैं ' 
आदि । कविता में इनके स्थान पर “ रहते हैं ', ' प्रकाशमे हैं” कर देखे से कोई 
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हानि नहीं, पर यह बात इस तरह के सभी छब्दों के लिए ठीक नहीं हो 
सकती । ” * शक्‍लजी ने यह सारा अंश हटा ही दिया । १९३९ ई. तक खड़ी 
बोली पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थी और इस समय में ब्रजभाषा के शब्दों को 
रखना आवश्यक तहीं माना गया, अतः इस प्रसग को शुक्लजी ने छोड दिया । 
एक और बात यह कि उस समय में शुक्लजी द्वारा दिया गया तके वजनदार 
नही हैं । यह कहना कि पुराने शब्द हमें मालूम ही रहते है । इसी से कविता 
में कुछ न कुछ पुराने शब्द आ ही जाते है। ” तर्कसगत वही है | तक वजन- 
दार नहीं है, पर तथ्य सही है । यह सब इसलिए लिखा गया कि इस' समय 
भी (बजनदार तर्को के न हीने पर भी ) शुक्लूजी की दृष्टि तथ्यों पर रही है । 
जो तथ्य शुक्लजी ने दिए है, वे सही है । शुक्लूजी से आरम्भ से ही तथ्य परे 
अयान दिया है । 


अब हम १९३९ ई. में लिखे “ कथिता की भाषा ' पर विचार करे। 
इस समय में उन्होने कविता की भाषा की चार विशेषताएँ बतलाई है। वे 
इस प्रकार है :-- 


१) अगोच्वर बातो या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता हैं, 
कविता स्थूल भोचर रूप में रखने का प्रथास करती है । इस 
मूति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती 
हैं। (पृ. १७५ ) 


२) कविता की भाषा की दूसरी विशेषता यह रहती हैँ कि उसमें 
जाति सकेतवाले धाब्दों की अपेक्षा विशेष-रूप-व्यापार-सृचक 
दब्द अधिक रहते है । (प. १७६) 


नग, + 


३) तीसरी बिशेषता कविता की भाषा में वर्णविन्यास की है। 
(प्‌ १७९) 


५० 


४) हमारी काव्य भाषा मे एक चौथी विशेषता भी है जो सस्क्ृत से 
ही आईं है । वह यह है कि कही-कही व्यक्तियों के नामों के 
स्थान घर उनके रूप-गण या कार्य-बोधक शाब्दो का व्यवहार 
किया जाता है । (पृ. १८०) 


इन चारो विशेषताओं में से दो विशेषताओं का उल्लेख १९०९ ई. 
वाले अदा में 'कविता की भाषा शीर्षक के अन्तगंत हुआ हैं और बाद की 


१९ “वही-प्‌ ४९२. 


कब्रिता प्रयोजन और आवदयकता धर 


विशेषताओं का उल्लेख अुतियुखदता' शीर्षक के अश्तग्त हुआ 4 । कविता : 

भाषा की इन विश्वषताक्षों के प्रति डॉ. कच्चर्नाधह् हे शिखा हैं :- उस्होंः 
(शुक्लजी ) कविता क्या है ? निबंध में भाषा की चार विशवताओं का उस्केश 
किया हूँ ? १. मू्ति विधान २. आतिमूचर आदी की अपेदा रपब्यापार 
सूचक शब्दों का प्रथोग, ३. वर्ग विकास (बर्णविश्यास होगा आहिएगे और 
४. व्यक्तियों के नामों के स्थाव पर उनके गृणबोीधक शब्दोंका व्यवक्रार । इनमें 
पहले और दूसरे में कोई भेद नही हैं। तीसरा वर्षोकी मंधराा-कदरना से 
सबद्ध है। इसी के अन्तर्गत वे नाद-सौष्ठय की भी हैने है। वर्िदिबान, 
लग, अन्तयानुप्रास आदि को साद सौद्धर्य का साधते मानने £ | पेश है कि हम 
संवध में उन्होंने ऊपरले स्तर के ही विचार स्यग्रत किये क « नाद-मौरस्दर्य 
से कविता की आयु बढ़ती हूँ . . , . स्पष्ट है कि ताद-सौस्दर्य को कासिता के! 
बाह्य ढचि से संबद्ध करते हैं, उसके आन्तारिक अर्थ से नहीं । / * बहा कहना 
यह है कि (यह कहना शुक्हजी के बचाव में नहीं) कविता की भाषा की 
विशेषताओं का उल्लेख करते समय घुकछनी ने कब्रिता की माता में पाए 
जानेबाले तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और जो शब्य दिखआाई 
दिए उन्हें उन्होंने श्रप्रमाण लिखा है। शुक्लली का विशध स्वत छूप मे 
कृविता की भाषा पर नहीं हैं, यह 'कबिता दया हैं ? ' क्िपय वर है। अतः 
विषयानुझूष उन्होंने निबर्ध की सीमा को पहचानते हाए कबिता की भागा की 
कतिपय विशेषताएं लिखी हैं गौर जो तथ्य दिए हैंवे आम भी भहोंई। 


बाहरी तथ्यों के आधार पर ही हम भीतर पहुँच सकने है जा यो काहिए 
कि जो भीतर हैं उसका बोध बाहुर आने पर ही होगा। असः बैजञामिक भध्ययस 


के लिए वाहरी तथ्यों को प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक है। सप्ठा के अभाव 
में शास्त्रीय विवेचन संभव ही नहीं। आचार्य शुकढ़ से भाषा की जिस स्थूछ 
विशेषताओं [कविता की भाषा की) की ओर ध्यान आकृष्ट जिया हैं, 
वे बाहरी तथ्य हे और सामान्य तथ्य हैं, जिनका सम्बस्ध कविता से हो टन 
(आय, कविता से हैं। । साहित्य के मीतर अनेक विधाए है और उन विधा 
में प्रत्येक विषा की भाषा की अपनी विश्येषत्ञाएँ है। नाटक को मापा, कहानी 
की भाषा, कविता को भाषा, आदि आदि । इस दुष्टि से शक्ल जी के दाद 
सोचा तो जा रहा है किन्तु शास्तवीय प्रयाय अत भी आगे बह गा ण्सा 
नहीं कहा जा सकता। डॉ. रामस्वरूप चतुर्ेंदी की पुस्तक भाषा और सवेहना 
एक उत्तम प्रयास हैं; किन्तु ध्यान से देखें ता शक्लजी हारा छिख्ता गया 





है कृत्पन॥ फरवरी १९७१ प 


कविता की भाषा' वाछा अंश और रामस्वरूप चतुवदी द्वारा काव्य भाषा 
बाला अंश दोनों मे शुक्छजी वाले अश में वैज्ञानिकता अधिक मिलेगी ।॥ 
(यहाँ ध्यान में रखने को बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों को 
प्राप्त या उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार करना चाहिए) कविता की 
भाषा में सामान्य रूप से पाए जानेवाले स्थूछ तथ्यों को पकड़ छेना साधारण 
बात नही हैं। सामान्‍य होने के नाते वे हमें ऊपर के प्रत्तीत होते है किन्तु 
इनको पकडना कितना कठिन हूँ ? यह तब समझ में आ जाएगा जब हम 
रामस्वरूप चतुर्वेदीजी की पुस्तक पढ़ के और सोचे कि साहित्य की विधाओं 
की भाषाओं के अन्तर को पहचानने के लिए तथ्यों को खोजना कितना 
कठिन है? रामस्थरूप चतुर्वेदीजी की पृस्तक में खोज की छठपटाहट है 
(यह अच्छा हैं) जब कि शकक्‍लजी की पुस्तक में पूर्ण आत्मत्रिश्वास। इस 
आत्मविश्वास के कारण ही विषय को स्पष्ट रूप से लिखना सभव हुआ हूं । 


'श्रतिसुखदता ' शीर्षक हटाने के साथ, इस शीर्षक के अन्तगंत लिखा 
हुआ वह भाग हटा दिया गया है, जो भावक है और आवेश में लिखा गया है। 
नाद-सौन्दर्य से कॉबिता की आयु बढ़ती हैं, इस विचार में परिवर्तत तो नहीं 
हुआ किन्तु शक्‍्लजी ने यह अनुभव कर लिया कि कथन कुछ सीमातीत हो गया। 
जैसे :- 


“हमारी छन्दोरचना तक की कोई कोई अवहेलना करते है-वह 
छत्दोरचना जिप्तके भाधुयं को भूमण्डल के किसी देश का छन्द-- 
शास्त्र नहीं पा सकता और जो हमारी श्रतिसुखदता के स्वाभाविक 
प्रेम के स्वंथा अनुकूल है ««. -- आदि आदि  ! 


इस भावुक अश को छोडकर १९३९ ई का अंश जब कि विचारधारा 
स्थिर हो गई और यह निष्चय हो गया कि यह सब साधन है. काव्य एक 
बहुत ही व्यापक कला हूँ। जिस प्रकार मू्ते विधान के लिए कविता चित्र-विद्या 
की प्रणाली का अनसरण करती हूँ उसी प्रकार नांद-सौध्ठव के लिए बह सगीत 
का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुत्ति-कदु मानकर कुछ वर्णों का त्याग वृत्ति- 
विधान, लय, अम्त्यानुप्रास आदि आदि नाद-सौन्दर्य साधन के लिए हो है । 
(पृ. १७९.) 


कन्या 


१. सरस्वती, हीरक-जयंती, विज्येषांक, (१९००-१९५९ ई. ) पृ. ४९३. 


कविता : प्रधोजन' और जावद्यकता कु 


रे 


७ अलकार : १९०९ ई. और १९३९ ई. बाके दोरगों अझ्ों की 
(इस शीर्षक के अन्तगेंत लिखे गए विवरण फो) चुछना करे यो सुक्क 
व्यक्तित्व कों समझने में सहायता मिलती है। विशेष ऋाष्र से शक्ल डी 
प्रतिभा स्पष्ट करने की दृष्टि से तुछसा की जा रही है 


शॉपेनहावर का कहना हूँ: प्रतिभा केवक़ कम-विवयत्ा का पुर्ण 
रूप हँ-अर्थात्‌ मत्त की विषश्रगत प्रवुत्ति है । मन की विषयगस प्रद्ति के 
कारण विषयवस्तु का सारमत एवं आवश्यक श्रेद्द स्प्द झूप से दिखाई 
देता है। प्रतिभा के जाग्रत होते पर विचार शाविति शिलब॒शि का आवरण 
हटाकर बाहर आती हूँ और वस्तुओं का ब्रास्तरिक हूप प्रकट कर देसी है। 
प्रतिभा की दृष्टि से देखें तो १९०९ ई. में शक्ल्जी ते अलेकार के सम्बन्ध में 
जो लिखा, वह १९३९. में विशेष परिवर्तित नहीं हुआ है। यह अद्य नीचे 
लिखा जा रहा है .- 


'अलकार हूँ क्या ? सुक्ष्म वुष्टिवालों ने कावयों के धुन्दर >मगदर स्थछ 
सुने और उनकी रमणीयता के कारणों की लोग करने हूमे । वर्णव-दीली मे! 
कथन की पद्धति में ऐसे छोंगो को जो-ओ विश्ेषताएँ मादग होती गई, 
उनके वे नामकरण करते गए । जैसे, विकल्प अख़कार का मिर्पण पहुाँक- 
पहुल राजानक रा्यक ने किया | कौन कह सकता हई कि ऋाश्यों ने जितने 
रमभीय स्थछ हैं , सब दूंढ़ डाहे गए, वर्णन की जितनी सुश्यर प्रणाणियाँ हो 
सकती हैं , सब निद्वपित हो गई अथवा जी स्थरू रमणीय छगें, उनकी रप्-. 
शीयता का कारण वर्णनप्रणाली ही थी? आदि काथ्य रामायण से लेकर 
इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन-अभाछियाँ भरी पड़ी 
है, जो न निर्दिष्ट की गई है और न जिनके कुछ नाम रखे गए है। '(प. १८४- 
१८५.) 


' अलंकार से सबधित ये पंक्तियाँ कुछ दाब्दों के हेर-फेर के साथ 
१९०९ ई, वाले अंश में भी है। बलकारों के तामकरण, वर्भीकरण एवं 
उनकी विशेषताओं के संबध में विशेष विस्तार हसन पंशिश्यों में ने होने 
पर भी समस्या को मूलरूप से पहचानने की दष्टि इन पंक्तियों में है । 








है दर्षन की कहानी विकछड॒रेन्ट अनुवादक के धोधरी) 
४ ३३० 


ने हू का पर्ार- 


भलकारों का ( क्रिसी भी प्रकार के अलंकार का ) अन्तर्बाहय अवलोकन इन 
पंक्तियों में है। इस अवलोकन में प्रतिभा की झलक हैं। यहू कहना कि आदि 
काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काब्यों में न जाने कितनी विचित्र 
वर्णन-प्रगालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके कुछ 
नाम रखे गए है, आज भी सही हैं । अछकारों की पहचान सुक्ष्म दृष्टि वालों 
ने ही की है। काव्य के सुन्दर-सुन्दर रथलों को उन्ही चुना और नामकरण 
किया | शक्‍लूजी मानते है कि अछकार वर्णन-प्रणाली हैं । साथ ही उनकी यह 
भी मान्यता है कि अलकार साधन हई । इसी तरह शुक्लजी ने यह भी छिखा 
कि “ अलकार लक्षणों के बनने के बहुत पहले कविता होती थी और अच्छी 
होती थी । अथवा यो कहना चाहिए कि जब से इन अलकारो को हुटात लप्व 
का उद्योग होने छगा तब से कविता कुछ बिगड़ चली । / २ 


अलकार के सबन्ध मे दृष्टिकोण में ( ऊपर लिखें गए ) अन्तर न 
आने पर भी १९३९ ई का अंश १९०९ ई के अंश से दुभुने से भी अधिक है 
और प्रौढ हूँ । प्रतिमा बिना परिश्रम के चमकती नहीं। १९०९ ई. के निबंध में 
अलंकार सप्रदाय,, रस सप्रदाय आदि का उल्लेख नही हूं । शास्त्रीय दृष्टि से 
शकक्‍लूजी ने उस संमय में कोई विवेचन भी नहीं किया । यह विवेचन १९३९ ई. 
के निबंध में हैं । इस समय में अलकार के प्रति आचार्यो में पाई जानेबाली 
उद्॒भावनाओं पर भी शुकक्‍लजी ने अपना मत व्यक्त किया है । उदाहरणों को 
प्रस्तुत करते हुए अलंकारों के रमणीय और चमत्कारिक रूपों पर भी इस समय 
में विचार किया गया हैं। भरत मूनि से विध्वनाथ तक सब को एक ही 
अनच्छद में समेटते हुए शुक्लजी मे लिखा हैँ। .- 


/ भरत मूनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत 
किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने 
वेचित्य का पल्ठा पकड अलकारों को प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे 
आचार्यों ने अठकार शब्द का प्रयोग व्यापक बर्थ में... ... रस, 
रीति, यूण आदि काव्य में प्रशक्‍्त होनेवाली सारी सामग्री के 
अर्थ में-किया हैं। पर ज्यों-ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और 
सूक्ष्म होता गया त्यों-त्यों साध्य और साधनों को विविकत करके 


१ सरस्वतो, हीरक-जयती, विशेषाक, ( १९००-१९५९ ई ) 
पृ. ४९४, 


कविता : प्रयोजत और अभ्रावश्यकता ५५ 


कॉट्वे के विल्यू स्वरूप या मते झरीर को अकप निकालते का 
प्रया बढ़ता गया। रद और मम्मद के समय से ही काव्य का 


प्रकृत स्वरूप समरते-उमरवे विश्वनाथ महापात्र के झाहित्य- 
दर्पण में साफ ऊपर भी प्रथा । ' (५ १८९, ) 


इस विवेचन में शुकश जी का अुकाव विशयनाध की और ४, यह स्पष्ट 
हैं । रस को शबलनी अछकार की तुलना में अधिक फं्ंशानता रेप है। बर्षा 
वस्तु और बर्णन-प्रणाली दोनों में बर्ष्ष-वर्तु को प्रधान मारना भाहिए, प्रसा 
शुवलजी का आग्रह है । बलकार वर्णन-व्रणाडी ही हैं 4:.. अब यह सफट 
ही गब्म कि 'अलकार अस्तुत या वहर्म-वसस्‍्तु हीं अश्कि वर्णन की 
भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ है, कहने के खास हम है।7 $ थे, १८३. ॥ 
वर्ण्य-वस्तु से संबधित स्वभावोकति, उदास और अत्यकिति पर शक्‍लजों 
में स्वतत्न झप से विचार किया हैं । इनके सम्बश्ध में भी साफ 
लिखा है कि इन्हें, अलंकार नहीं कहां जा सकता ! ब्रनकी अरक्ार कहनेवाडे 
आचार्यों का उल्लेख करके शुक्‍हूजी ने उनका खब्दन किया है $ अखकारों की 
भोर अधिक झुकाव के कारण कर्ता में खमत्यार का प्रमेके हुआ है. । इस 
प्रवेश को गुबलजी, अच्छा नहीं मानते । १९३६ ई. बाशे विदन्ध में अरफार 
शीषक से अलग, / बमत्कारवाद' क्षोष॑क पर उसोंने अपने विखार अदय से 
व्यक्त किए हैं । 
४ | 


१४ 


॥ 


अब तक के विवेबन में १९०९ ई. के सिबस्य का कप था और झाथ 
ही उस क्रम में (९३९४. के परिवर्तित अ्षों मर भी सुलमात्मक दुष्ति से 
विद्वर किया भ्रया । इससे आचार्य शुक्ह के व्यक्तित्व ( पिचारों की दष्टि से 
बदलते व्यव्तिस्क) को विश्लेषित करने में सुविधा हुई । अब नीचे १९३९ ई. 
के नए कम को एज. .तिबन्ध में पाई जानेबाली उदृभावनाओं फो स्पध्ठ झरने 
का प्रयास किया जा रहा हैं । 
हैक ; ु हा 
. १९४६ है. में लिखे मए मिबन्ध में कविता के प्रति आस्था व्यवत हुई है। 
साथ ही कविता के प्रयोजन पर भी विशार व्यक्त किए गए है । कविता के 
अगों को अलूग अछग रूप से देखने का प्रयास भी इसमें है । विश्वेष रूप से 
भाषा की विश्ेषताएँ; सौंदय और अरकार को स्वशंत्र रूप से खोजने का- 
तथ्यान्वेषण की दृष्टि से - प्रभास इस निबन्ध में है । कविता को आवश्यकता 


प्र कीथिता । प्रयोजद और अध्यद्यकता 





पर शुक्लजी ने बहुत जोर दिया हे | इस तुलना में १९३९ ई. में इत मूलभूत 
( कविता सम्बन्धी ) अंगो का विवेचन करते हुए भी विषय को अध्ययन का 
आधार, उपयुक्त प्रमाण एवं विचारों की दुढता, खण्डन-मण्डन में आत्म- 
विश्वास और सब से बढ़कर एक सुनिश्चित क्रम प्रदान किया गया हैं । 


इस नए कम में प्रथम अनुच्छेद पूर्णतः: नया हें और इसी अनुच्छेद में 
'कविता क्या है ?' का उत्तर आचार्य शुक्कू ने दिया है (इस सम्बन्ध में ऊपर 
लिखा गया है । ) इसके बाद के शीर्षकों को ( उपशीर्षको को ) स्थूल रूप में 
दो भागों मे बाँठा जा सकता है । इस दोनों भागों को आरम्भ और उपसंहार 
से भिन्न मानना चाहिए । आरण्स में मुख्य शीषंक-कविता क्या है ?- हैऔर प् 
उपसहार में कविता की आवश्यकता” हूँ । इनके बीच वाले शीर्षकों को 
' मनुष्यता की उच्च भूमि” तक को शष-आगे आने वाले-उपशीषंकों से अलग 


किया जा सकता हैँ : इनको नीचे स्पष्ट रूप से लिखा जा' रहा हैं '- 


आरम्भ।  : कविता क्या हूं ? (निबन्ध का मुख्य शीर्षक) 
पु “सम्यता के आवरण और कविता 
रा . : कंबिता और सृष्टि प्रसार 
घे : मामिक तथ्य 


, काव्य और व्यवहार 
 मनुष्यता की उच्चभूमि, (चरम रूप] 


डर : भावना या कल्पना | 
त्त्‌ : मनतोरजन । 
रा : सौंदर्य । 
रधं : खमस्कारवाद। 
: कबिता की भाषा । 
- अलकार | 


कथिता पर अत्याचार । 
उपसहार : कविता की आवश्यक्ता 


मनुष्यता की उच्च भूमि! तक का निबन्ध शेष निबन्ध से कुछ अछग 
प्रतीत होता हैं | मुख्य शीषंक के अन्तगंत अपनी महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं के 
के बाद मनुष्यता को उच्चभूमि _ तक शुक्‍्लूजी कविता के सम्बन्ध में अपने 
अभिमतीं को व्यक्त करते जाते है। १५९०९ ई. वाछे निबन्ध में ' कार्य में 
प्रवृत्ति ' वाला अंग यहाँ कुछ सीमा तक सम्पता के आवरण और कविता" 


कविता : प्रमोजन और आवश्यकता ५७ 


हीषक के अन्तगंत आ गया # ! बाझी सब-काविंता! और म्ट प्रसार, भाजिक 
तथ्य, काव्य और व्यवज्ञार तब मनृध्यना की बेस भविगया छिछा पन् 
हैं। मनष्यता की उच्यममि तक वाले भाय की बाद पक्ष भोव मे (यह आग 
उत्तराध से कम होने पर भी ) हो यहू बहुना पढ़गा कि कम्रिया सम्बस्धी 
शबछजी को निजी मान्यवाए-छ्वापमी तब सहन थी दृष्छि ने "ली भाग 
अधिक है| 


५ 
मिबन्ध का उत्तरा्म मात अपेक्षाइल अष् ह। अग्यपव की इच्दिलरे 
« यह भाग अधिक महत्त्वप्र्ण है। उण्डस खाछा भागे आया यही हैं । कविता के 
सम्बन्ध में आचार्यों, पादजात्य विचारकी वे। मतों कय उध्केख एस प्रभ विचारों 
से सहभति-अप्तहमति इस भाग में ही हैं। सण्डस करते के छा सवपय का 
(उप्त विषय का जिसका खप्डइत करना है!) अध्ययन गंभीर ऋरता पहला 
है, उदाहरण भी देने पड़ते है। बह सब उसरा्ड में 3 । 
१६ 
आब हुम पूर्वार्व को देखे और विशेत् रूपी झतिता सरदस्मी आदारये 
शुक्ल को स्वापनाओं पर चिचॉर करें। विश्वत्य के अथम अनन्‍्फर का विशिश्वत 
ऊपर प्रस्तुत किया गया हैं। अब " उसको मे प्रध्टराव हुए उमके भ्रासे की 
स्वापनाओं पर विचार किया जा रहा है ! 


॥ 


१. सम्यता के जावरण और कबिता . काये में अडलि के अल्वर्गत 
इस द्ीब॑क का सक्षिप्त विवेबन ऊपर किया गया है स्थापना को दॉष्ठि से 
महत्वपूर्ण उद्भावनाएं ये हैं :- 


सम्पता के आवरण के कारण मार्तों के मुल या आदिस कूप ब्ावस्त है, . ' 
छिए गए हैं या प्रच्छन्न है । इस प्रच्छन्नता का द्बारत कॉम कर्य का सुद्य 
अंग है। काव्य में अर्थग्रहण से काम वही चहता, विम्वशनहण अपेश्ित्र है। यह 
विम्बप्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषम का हो हो सकता हू । 


२. कविता और सपष्ति- प्रसार : यह क्षीर्पक पूर्णल; सथा है । भावों 
के विषय सम्यता के आवरण से प्रच्छक्न हो गए कहने के बाद और इसी तरह 
अच्छन्न रूप' को दूर कर भाषों के आादिस रूपों का साक्षात्कार कराने में कविता 
को विवरूप में प्रस्तुत करने के लिए कहने के बाद, अब शक्‍तजओी भाषों के 
सृष्ठि में प्रसार को स्पष्ट करते हैं। शुक्छजी किखते है। / हूँदय पर निम्य 
प्रभाव रखने वाक्े रूपों और व्यापारो को भावना के सामने छाकर कविता 


, ४ कविता 3 प्रयवीचत छोर 


बाहच प्रकृति के साथ मनृष्य की अत प्रकृति का सामजस्य घटित करती हुई 
उसकी भावसत्ता के प्रसार का प्रयास करती हैं।” (प्र १४५-१४६ ) 
यहाँ एक प्रकार से भावों के विषय बतलाए गए है। ( भाव के ये विषय' 
सम्यता के आवरण से मुक्त तथा आदिम रूप में हैं ) शक्‍्कूजी भावों के इन 
विषयों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते है । भावो के विषय की ओर जो दृष्टि 
जाती है, वह काव्यदृष्टि हैँ । शक्लजीं लिखते हं- “ काव्यदृष्टि कही तो १ 
नरक्षेत्र के भीतर रहती है २. कही मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के और ३. कही 
समस्त चराचर के।  ( १. १४६- ) शुक्हूजी विस्तार के साथ उद्दाहरण 
देते हुए इन सबको समझाते है। इन सब को लिखते समय ( काव्याव॒द के 
बोध से ) शुक्‍लजी भावुक हो जाते हैं और उदाहरणों की माला प्रस्तुत 
करते है | उदाहरणो की यह माला * काव्य में प्रकृति वित्रण से सबध 
रखनेवाली हैं । ( इस विषय पर शुक्लूजो ने स्वतत्र निबंध लिखा हैं, चिता- 
मणि भाग २ ) शुक्‍्कजी के प्रकृति प्रेम को कमजोरी माना गया हैं । इस 
सबध में आलोचना-प्रत्यालोचना न करते हुए प्रसग के अनुसार ही यह 
विवेचन यहाँ किया ज़ा रहा है । 


नरक्षेत्र के सबंध में कहा गया हैं कि -.“ ससार में अधिकतर कविता 
इसी क्षेत्र के भीतर हुई है । नरत्व की बाह्च प्रकृति और अन्त: प्रकृति के 
नाना सबधों और पारस्परिक विधानों का सकललन या उद्भावना ही काबव्यों 
में - मृक्तक हों या प्रबध अधिक तर पाई जाती है )।  ( प्‌ १४६. ) इस 
सबंध में और आगे लिखा है “ भनृष्यो के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियो 
के सादुइ्य, साधम्यं की दृष्टि से जो प्राकृतिक बस्तु-व्यापार आदि लाए जाते है 
उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए । वे नर सबंधी भावों को तीक् 
करने के लिए ही हे।” ( पृ. १४७, ) मनष्येतर बाहय प्रकृति को 
आलबन मानकर लिखी गई कविता परिमाण में कम है । संस्कृत के प्रबंध 
काव्यो के बीच-बीच में इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते है। शुक्कछजी इस 
प्रकार की कविता को .-- जहाँ मनृष्येतर बाहब प्रकृति को आकृबन माना गया 
हँ-अच्छी मानते हैं | मेघदूत की इस दृष्टि से शुक्लूजी ते बहुत प्रशंसा की हूँ । 
इसी प्रसग में अन्ततः: साहचर्य-समृत-रस का उल्लेख हक्‍लछजी ने किया हूँ । 
इस रपसत के कारण सामान्य सीधे-सादे चिर-परिचित दृश्यों में माधरय्य की 
अनुभूति होती हैं । 


* कविता और सृष्टि प्रसार ” प्रसग का समापन करते हुए शुक्कूजी 
कविता संबंधी अपनी मान्यता को दोहरा देते है ( प्रथम अनच्छेद में लिखी 
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गई ) और प्रस्तुत प्रसंग जो उस माध्यता हैं साथ औोट दे है. इस सब मं 
लिखा गया निम्नलिखित अर महस्वपूण हैं .« 


ही परम मशत्र के अत्न शा । 720 है बुक की किया मे हमार 
ज्ञान जि अदिति भूमि पर पहुंचता हे उगी भि तक हुम्ास 


भावात्सक हेदय भी राह्इरमस के प्रसाव हे पहुंचता है । इेप 
प्रकार अस्त में जाकर दोनों गरक्षों की बलिया का समन्वय हो 


हा जाता है । इस मसस्वय के जिया महस्यत्य की साधना पूरी वहीं :४ 


हो स्रकतोी ।  (ए. १५१. ) 


घ्यान से देखें तो वहाँ पर गक्छजी अवनी हस सास्यवा की वीड़ाशते 
हैं इस साधना को (कविता की) हँश भावयोग कहते है और कर्मंग्रोम और 
ज्ञानगोग का समकक्ष मानते हैं । [प १४१.) दाकलओं इस माना की 
पनध्यत्व की साधना कहते है । 


है, मासिक तथ्य . मिबंध का यह भाग था यह -अश शरभावना की 
दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कविता की साधना को भावधोम वाज्ता और उसे 
शानयोग तथा कर्मबोग के समकक्ष मालना, इसी तरहू आर्त सूभि 
में पहुँचने की बात कहना (ज्ास की दुष्धि से), परम भाव में अम्तर्भृत 
होना (भावों की दुष्टिसे) ये सब बिचार ऐसे है, मिमसे महू अलमव होता है कि 
कविता का प्रयोजन भनुष्यत्त हैं। और मनध्यत्थ को परहंचाव झानयोग, 
भावयोग तथा कर्ंयोय हैं। कविता की दृष्टि से गड्ू मावयोग हैं। शुकरूजीं 
अपने निबन्ध में भावयोग का विश्केषण करते बकूते हैं। भावगोग के मार्ध में 
सम्यता बाघ्ा हैं (भावरण हे), सम्यता में अर्धग्रहण होता है, इसे हुरकरना 
कि कम हैं। कवि का यह करे अभंग्रहण से नहीं विम्दग्रह्ण से संभव है। 
बिम्बग्रहण में भावों के विषय का प्रन्‍व्त सामने आया तो शुक्कूजी से उसका 
वर्गीकरण किया और सृष्टि प्रसार के अन्तर्गत भावी के आहमबनों का वर्मी- 
करण प्रस्तुत किया । इसके वाद इस' सृष्टि प्रसार के भीतर ही (भावों 
। के अखम्बनों के भीतर ही) तथ्यों की खोंज' हुईं। मावयोग के तस्यों को 
गुक्ूजी ते * मामिक तथ्य” कहा है। ध्याव देते की बात यह हैं कि कविता के 
तथ्यों को पहचानने में शुक्लजी की दृष्टि वेज्ञानिक है । तथ्यों के भीतर ही शत्य 
निहित होता है और सत्य शुद्ध ज्ञान है । तथ्यों का यहू विधेचन ' शांच के 
सिद्धान्त ' को दृष्टि से महत्वपूर्ण है । वैसे शुक्क्रजी * शत का सिद्धांत ' नहीं 
सिख रहें है + उत का बह लेखन आलुर्धुशिक रूप से हो गया हैं। शान प्रद्ञार 
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भाव प्रसार के बिना सभव नहीं। और ज्ञान प्रसार तथ्यों के बिना सभव नही । 
सभी तथ्यों का सबंध ज्ञान से है उन में से (भाव के आरुम्बन की दृष्टि से) 
रसात्मक तथ्य, मारमिक तथ्य है ! शुक्‍्लजी ने लिखा है - - ' असे रसात्मक 
तथ्य आरंभ में ज्ञान निद्रयाँ उपस्थित करती है। फिर ज्ञानेनिद्रियों द्वारा प्राप्त 
सामग्री से भावना था कल्पना उनकी योजना करती हूँ | अतः यह कहा जा 
सकता हे कि ज्ञान ही भावों के सचार के लिए मार्ग खोलता हैं, शान प्रसार 
के भीतर ही भावप्रसार होता हँ।' (१. १५६.) 


मामिक तथ्यों के आधारपर ही बद्ध-हँदय, मक्त-हृदय में परिवर्तित 
ही सकेगा | लिखा है-” नरक्षेत्र के भीतर बद्ध रहुनेवाली काव्यद्ष्टि की 
अपैक्षा सम्पुर्ण जावन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र में माभिक तथ्यों क्रां 
चयन करनेवाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गम्भीर कही जायगी “ 


(प्‌.१५६) 


और अन्तत, इन तथ्यों के सम्बन्ध में शक्लजी अपनी आस्था व्यक्त 
करते हुए कहते है कि. इन तथ्यों की खोज-मामिक तथ्यों की--कविकर्म का मुख्य 
अग है । - विचारों की क्रिया से, वेज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान द्वारा 
उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का' मृत और सजीब 
चित्रण भी- उसका इस रूप मे प्रत्यक्षोकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का 
आलम्बन हो सके- कवियों का काम' और उच्च कांव्य का एक लक्षण होगा। 
(१. १५७) 


४. काव्य और व्यवहार : ज्ञानप्रसार के बाद भावध्रसार होता हैं, 
उसी तरह भावप्रसार के बाद ही कमंप्रसार होगा। ( संभावना यही हूँ ) । 
दकक्‍लजी मानते है कि कर्म से प्रवुत्त करनेवाली मूल वृत्ति भावात्मिका है । 
व्यावहारिक दृष्टि से शक्‍रूजी मानते है कि कविता तो भावप्रसार द्वारा 
करमण्य के लिए कमंक्षेत्र का और विस्तार कर देती हूँ ।( ,प १५८) अपनी' 
इस धारणा को व्यक्त करते समय विपरीत घारणा रखसेवालो का (काव्य 
का व्यावहारिक उपयोग न माननेबालों का ) शुकक्‍्लूजी ने खण्डन किया है । 
एक प्रकार से गुक्लजी यहाँ भावयोग और कमंयोग का साम्य दिखला रहे है । 
माभिक तथ्यों के विवेचन में ज्ञानयोंग के साथ भावयोग की बात जैसे कही गई, 
वेसे ही यहाँ भावयोग की समानता व्यावहारिक दृष्टि से कमंबीस के साथ दिख- 
लाई गई हैँ । यह दिखलाते समय झुक्लजी स्वय आवेग में आ गए है (शुक्लजी 
की भावात्मिका वृत्ति जाग गई है। ) और इस नाते उन्होने अर्थेपरायणों को 
फरकारा है । 
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५ मनहव्यता की उल्चभूभि. सम्पतां के शाभरण और छकावित 
कविता और मप्टिप्रसार, मामिक तब्य तथा काव्य आर व्यवज्ञार' के अन्य्त्त 
जो कुछ कहां गया उसका समाहदाई शकडजी ने बच्चा ह मनच्यता ही उज्जभधि 
के अन्तयंत ) किया हैं । इस समाहाद में अपनी पुकइ्थापता | प्रधंस अनच्छेंद 
की- कविता क्या है ? के उत्तर की) को एष्ट किया है । जाजबोन कविता की 
साधना है और यह साथता मनृप्यत्व की उच्चमुझि के किए हैं, एसी शुककणी 
की मास्यता है । इस सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं :- 


/ कविता ही हुदय को अत दशा में छाती हूँ और भगस के द्रीच 

“ क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हैई उसे ममध्यत्व की उच्च- 
भूमि पर के जाती है । मावथीग को सब से उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए 
मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य ही जाता है उसकी अछभ 
भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हूदय, विश्वहृदय हो जाता हैं । ” 
(१. १६१) 


एक प्रकार से इन पंक्तियों के श्लाथ शकक्‍ल्जी कबिता के सम्बन्ध में 
सकारात्मक रूप में ( 70/80/४2४9) मो जछ कहुमा चाहते #, कह देते हैं । 
बसे तो प्रथम अनश्छीेद में ही उरहींते कह दिया थे! किल्‍्तुं आद का विस्तार 
>मनृष्यता की उच्चभूमि तक का विस्तार- उस जन च्छेद का ऋभिक भिए्तिषण 
है । इस क्रम में पूणता है और अपनो स्थापनाओं के सम्बन्ध में झुक्लजी को 
पूर्ण आत्मविश्वास हूँ । 


अपनी इस स्थापनाओं में शुक्ुजओकी प्रतिमा व्यक्त हुई है । हिंदी में 
आचाये शुक्ल से पहले इतनी स्प््ट घारणा-कवबिता के संम्बन्ध में-फ्रिसी की 
नही दिखलाई देती | 


१७ 


उत्तरार्ध भाग में शुक्कजी को अधिक परिश्रम करता पड़ा हैं । इत भाग 
में ' मौलिक स्थापना नहीं हैं । यों कहता चाहिए कि कबिता के संबंध में 
भारतीय एवं पाहइ्वात्य विचारकों के पारस्परिक एवं प्रथल्ित मान्यताओं के 
संबंध में शुक्लजी की जो धारणाएँ ( प्रतिक्रिया छूप में ) रही है, ने यहाँ व्यक्त 
हुई हैं। अपना मत या अपनी विचारबारा स्थिर हो जाने पर सन्‍्य विधार- 
धाराओं से यदि टकराहट हो तो खंडन+ऋडन होता ही हैं। इस के लिए 
अपने ज्ञान पर विश्वास चाहिए और बिरोधियों के पक्ष का ज्ञान भी अपेक्षित 
है । विरोधी पक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घैर्य एवं सतत अध्यवसाय की 
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भावश्यकता है ; एसा काय गभीर व्यक्तित्व के अभाव म सभव नही , पूर्वाघ 
में शकक्‍्लजी का आचार्य पक्ष प्रबछ है ( मौलिक उदभावनाओं के कारण ) तो 
उत्तरा्ध में उनका समीक्षक या आलोचक ( खडन-मंडन के कारण और 
डदाहुरणो की अधिकता के कारण ) पक्ष प्रबक्त हे। वसे पूर्वार्थ की छाथा 
उत्तराध पर अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है | उस के अभाव में खंडन-मडन 
में इतना बल न आ पाता | 


१९०९ ई. की तुलना में इस उत्तराघ॑ में नए आनेवाले शीषक तीर 
है । भावना या कल्पना, चमत्कारवांद और कविता पर अत्यात्ञार । मनो- 
रजन, सौदर्य, कविता की भाष३ एवं अलकार इन शीर्षकों पर ऊपर-सुलना 
करते समय-विचार ही चका है । अत, यहाँ नए आतनेवाल़े शीषकों पर ही 
विचार किया जा रहा हैं । 


१. भावता या कल्पसा : इस शीर्षक की आरभिक पंकित से ही 
निबंध के बदले हुए स्त्रर का बोध हो जाता हूं । यहाँ से आगे शुक्लूजी पूर्वार्ध 
की मान्यताओं को बार-बार दोहराते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने छिखा 
हूँ । 

/ इस सिबध के आरंभ में ही हम काव्यानशीकृन को 
भावयोग कह आए है ओर उसे ज्ञानयोग के समक्षक बता आए 


हैं। (१. १६१ ) 


इस तरह अपनी मान्यता ( पूर्व मान्यता को ) दोहराकर विषय की 
ओर आते हुए कहते है कि. उपासना भावयोग का ही एक अग हैं। 
(५१ १६१. ) धामिक लोग जिसे उपासना कहते है, साहित्य वाले उसी को 
' भावना ” कहते है। और आजकल के छोम उसी को कल्पना कहते हैं । 
शबलजी ने कल्पना को भावना के वजन पर स्वीकार किया है। इसीहिए 
अपने झीएक में उन्होने भावता या कल्पता लिखा हूँ। है! उनके अनुसार 
कहपना के दो अकार हैं। विधायक और ग्राहक । कवि में विधायक कल्पना 
अपेक्षित है जब कि श्रोता या पाठक में ग्राहक । कल्पना को शुक्छूजी इसी रूप 
में स्वीकार करते है। योरपीय विद्वानों ने कल्पना के संबब में विस्तत विवेचन 
किया हूँ | शुब्लजी उनसे अपना मतभेद व्यवत करते हैं और कहते हैँ कि 
४ यह ( कल्पना ) काव्य का अनिवाय साधन हे पर है साधन ही, साध्य 


नहीं।  (प.१६२ ) 
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२ अचमत्कारबाद. लेलकार पर स़लेव हव से लिमव हुए भी इक. 
दगीर्षक को शक्‍रूजी ने अलग ये स्थान दिया है । शुवदजी खमस्थार को मरते. 
रंजन की सामग्री मानते हैं । चमत्कार का ताहपर्य वक्‍ध्ट कर्म हैँग ये लिखने 
हैं:  खमश्यार में हमारा अभिष्मय यहाँ अस्युग अम्स के अदलमृत्त गे श 
वैलक्षण्य से नहीं जो अदमत-रस के आक्राबन में हीता हैं । अमत्कार से हमारा .' 
तात्पयय उबित के अमत्कारसे हैं जिलके अल्यगंत अर्जशिभ्यास की विशेषता 
(जैसे अनुप्रास में। झब्दों की करीश जैसे ब्छेय, ममक आदि में), बाह्य कों 
वक्ता या वचसभंगी ( जैसे काव्यार्यपसि, परिसंशया, विशरोध।भास, अप 

» इत्याद्धि में) तथा अप्रस्तृत वस्तुओं का अदभुवत्व धमवा दूराकड कल्पना (संस " 
उ्प्रेक्षा, अविदयोक्ति आदि में ) इत्मादि बातें जाती हैं 4 (4, १६८) ' 
इस प्रसंग परे घिस्तार से, लिखने का एफ कारण यह हैं कि अमस्कार को 
कविता में महत्त्वपूर्ण माना जाने ऊगा ॥ आदार्स जुकठमें इस सम्बन्ध में 
उदाहरण दिए हैं । कैशवदास की रामजरन्ट्िका से उदाहरण दिए गए हैं। 
केशव से पूर्व मंडन और ठाकुर कि के मी उदाहरण दिए हैं । मंडत और 
ठाकुर की जहाँ -( चमत्कार होगे पर भी ]-- झवछजी अहामा करते हैं, वहाँ 
केशवदास के सम्बंध में प्रेसा नहीं कहते । सूरदास की भावप्ररित बक उक्षायों 
की शुबलछूजी प्रशंसा करते हैं । इस सम्बस्ध में अपना विश देने हुए शुबंशशी 
छखिखते हैं-- उक्सि की घहीं तक की बचतभत्री था बंका के कम्बन्ध में हम से 
कुल्तलजी का वक्तोमिसः काथ्यवीवितम मावसे बनसा ई, जहाँ तक कि सह 
भावानुमोदित हो या किसी मामिक अन्तथेशि से सम्बन्ध हों, उसके आगे 
नहीं । (१. १७४) ऋोचे को शुक्लजी ने बिक्ायती बकीक्तियादी कहा है । 
इस ,तरह हम देखते हैं कि कविता में चमत्कार की बढ़ती अदुत्ति का शुदकजी 
विरोध करते हैं । 


कै 


३. कविता पर अत्याचार ;  भनव्यता की उहमभमि में जैसे 
निंबन्ध के पूर्वा का समाहार है [ भ्ष्छन बारे पक्ष का या अपनी स्थापनाओं 
का ), पेसे ही इंस शीर्षक के अन्तयंत उत्तराध का समाहार हैं । ' मावत्रा या 
कल्पना ,  ममौरंजन ,,  सौदर्य ', ' चमलकारबाद ', ' कंबिता की भाषा एवं 

| अछंकार ' इन सब शीष॑कों के अन्तर्गत बह कम नहीं हैं, जी पूर्वार्थ के 
शीर्षकों के अन्तयंत है। पूर्बार्व के झोण॑कों में श्ृंखलाबदध विवेशस हे । मों 
कहता चाहिए कि ' कविता क्या है ?! का उत्तर प्रथम अनुच्छेद में देने के 
बाद उको उत्तर का विश्लेषण बौद्धिक दुष्टि से शुखलाबद् हप में पूर्वार्ध मम 
रा किया गया ई । उत्तराध में दिए गए शज्ीर्पकों का विभेचन स्वत हैं और 


: आप कविता ; प्रयोजन और छावप्पकाला 


| 


बक्‍्लजी की यह मायता हैं कि साध्य को ही साधन माय लेन के कारण 
कविता पर अत्याचार हुआ है । उत्तरार्ष के शीर्षक जरः ध्यान से देखे तो 

व्यम प्रचलित सिद्धान्तों से सम्बन्धित शीर्षक हैं, ऐसा ज्ञात होगा। 
योरोपीय प्रश्नाव के कारण “कल्पना को कविता में बहुत महत्त्व दिया जा 
रहा था, मनोरंजन शीषक क्य सम्बन्ध पंडितराज जगन्नाथ के रमणीयता से हूँ 
तथा काव्य के लक्ष्यचुत होकर “आनन्द ' लक्ष्य मान ज्ेने से हैं; इसी तरह 
सीदये' में बाहर भीतर का झगडा हूँ तो ' चमत्कारवाद ' का सम्बन्ध वक्रोवित- 
वाद एवं क्रोचे के विलायतोी वक्रोक्तिवाद ( अभिव्यजमावाद ) से हूँ । 'कक्तिा 
की भाषा ' मे शुक्छजी ने मौलिक रूप से कविता की कतिपम विशेषताओं का 
उल्लेख किया हूँ । उत्तराध में यह एक शीपंक ऐसा है जिसमें मौलिक रूप से 
कुछ कहा गया है। यह कहना स्थापना के रूप मे हैं, खण्डन के रूप में नहीं । 
अलकार' शीर्षक भे मकूकार को साधन माता गया हैं । वसे' देखा जाय तो भाषा 
की भी एवं भाषा की शक्तियों या विशेषताओं को भी शुकक्‍रुणी ने साधन ही 
मानता हूँ । जहाँ तक काव्य के इस उपकरणों का प्रश्न है, साधन रूप में इन 
सब की महत्ता शुब्छृणी स्वीकार करते हैं । किन्तु इन्ही को साध्य मान लेने का 
वे विरोध करते है, साध्य मान छेने से कविता पर अत्वाचार होता है। 
कविता अपने लक्ष्य से च्यूत हो जाए, अपने प्रयोजन को ,भूछ बेठे और अपनो 
शक्ति का दुरुषपोग करे, यह झक्‍लजी की पसद नही $ लिक्षा हू .-- 


' लोभियों, स्वाधियों और खुशामदियों ने उसका गला दब्ाकर 
कही अपात्रों की - आसमान पर चढ़ानैव्राली - स्तुति कराई 
है, कही द्रव्य न देनेवालों की निराधार निनन्‍्द्रा | एसी तुच्छवति 
बालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं । 
(१. १८५) 


इस तरह उत्तराधे में ' कविता पर अत्याचार ? शीर्षक के अन्तगंत 

उत्तराध के गीषेको का समाद्वार है : यहाँ कोई नई बात नहीं कड़ी गई है ॥ 

४क्लजी यहाँ कुछ आवेग में आा गये हैं और भावकता में उन छोमों का विरोध 
करते हैं, जो कविता पर अत्याचार करत है । 

१८ । 

निं्रध का उपसहद्दार ' कबिता की आवश्यकता ' है, इस सम्बन्ध में 

ऊपर विस्तार में लिखा गया हूँ । अब यहाँ सम्पूर्ण निबंध का उपसंहार करते 

हुए यह कहना है कि आचार्य शक्ल ने १९५९ ई. भें जब निबंध लिखा था उस 


कविता : प्रयोजन और अआवदयकता-प ६५ 


समय उ होने. कविता की आवश्यकता का अशुभव जिया था उसे समय 
के निधप फेशन में समस्या का घोध तो उनके मे में था किल्मूं समस्या का 
हल उतके पास उत्त समय नहीं भा। कम से कम ' कॉमिेता कया हे? इध् 
संबंध में उनकी स्पष्ट घररणा उस समय तहीं इसी थी। सिल्रंत का पूर्वार्द 
प्रायः १९३९ ई. का छिखा हुआ ई । १९०९ है के सिबंध में उधराधंबाला 
भाग अधिक है । उत्त समय के उत्त माय में १९६६५ ६, के पुूर्बाज की छाया 
नहीं हैं) कुल मिककर हम देखते हैं कि लिवेंध का प्रथम अनखकेद संभ्रसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। कविता की आवश्यकता का अनेभव करने दश ' कविता 
कया हैं ? का उत्तर देते समय आचार्य दुक्ल कंमिता के ककय या प्रयोगञन पर 
ही अधिक विचार करते जान पढ़ते हैं। कत्रिता की सावता को शक्‍सजो ने 
भावथोग कहा है और उसे जानयोग और कर्मंगोग के समकक्ष माना हूँ) इस 
साधता-भाकयोग की साधना-के छिए मनृष्य की वाणी जो झब्दबियान करती आई 
हैँ, वही कविता है । शुक्‍्कुजी ने यदि कविता की परिभाषा ही हैं तो यही की 
हूँ । कहने में यह सब सरल होने पर भी इसकों स्पष्ट करता और अपनी इस 
स्थापना को बुहुतू छूप में बौद्धिक आधार प्रस्तुव करमा कितना किन हैँ, 
यह तब समझ में जाएगा जब हुम उनके पूरे सिंध को पद शेते हैं और फिर 
छनकी इस स्थापना पर विचार करते हैं। कविता सदधी शुंबशजी की सारी 
स्थापनाएँ ' भावषोधष से उद्भूत हैं | मावबोग की साधना, कमिता की साधना 
है ।अस्त में शुकक्त की इस मास्यताओं को उस रूप में किया जा सकता हूँ ३८ 


' कविता ; मभृष्य की वाणी, 
' ' “हुदय को मुक्ति का साधन, 
सही भावयोग है । 
' भावषोग «| कर्मंग्रोय «» श्लानग्रोग | 


' सभ्यता के आवरण में बद्ध हैं, 
ै . सफ्पता का बोध अर्थग्रहण हैं, 
कविता अर्थंग्रहण नहीं विवश्रहण कराती है । 


.. शात्र के विषय (अं) नरक्षेत्र। 
आम क्‍ ( आ ) मनुष्यंतर बाहुघ सृष्टि । 
और [ ६) समस्त चराचर | 


”“ ६ कॉक्ति! प्रबोजग भौर 


भाव के विषयों पर दृष्टि : काव्यदुष्टि । 


जान प्रसार ( तथ्यों के कारण ) भावप्रसार के 
मार्ग खोलता हैं। भावयोग के छिए आवश्यक 
तध्य “ माम्िक तथ्य हैं। 

| 


मामिक तथ्यों का उद्घाटन कवि कर्म ! है ! 


। हद 


कम में प्रवृत्ति भावों के कारण होती हूँ, हम ज्ञान के कारण 
कम में प्रवृत्त नही होते 


! 
! 


ज्ञान प्रसार से भाव प्रसार हो और भावप्रसार से कमंप्रसार 

ही तो इससे भावयोग से सम्बन्ध रखनेवाली कविता का 

प्रयोजन सिद्ध हीता है। और इस आधार पर मनृष्यता की 
उच्चभूमि तक पहुंचा जा सकता हैं । 

: मनुष्यता की उच्चभूमि तक पहुँचना हृदय का मुक्त होना है 
और हृदय का मुक्त होना भावयोग से सभव है श्रौर इसके 
लिए मनृष्य की वाणी जो शब्द विधान करते आई है, बही 
कविता हैं । 

ये घुकक्‍्लजी की महत्वपुर्ण स्थाप नाओं का विश्लेषण हूँ । 
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ब्ब्हा 


कर्क 


३, अभिरुचि ओर समीक्षा 


आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक के रूप में रुपात हैं।एक सभीक्षक 
होने के नाते उनकी समीक्षाओं पर उनकी क्षरभिरुचि (साहित्यिक अभिरुचि ) 
का प्रभाव पडा है | इस नाते चितामणि भाग १ के निरबंधों का विश्छेषण 
शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि के आधार पर किया जा सकता हैं। यहू 
प्रयास नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है । 


२ 
चितामणि भाग १, में समीक्षा के दृष्टिकोण से निवन्ध लिखे हुए नहीं 
हैं । तीन निर्ंघ ऐसे मिलते है जिन्हें अन्य निबधों की सुलना में अपेक्षाकृत 
समीक्षात्मक कहा जा सकता हूँ। वे तित्रंध हूं । १, भारतेन्दु हरिश्चद्र २. तुरूसी 
का भक्तिमागं और ३, मानस की पर्म-भूमि | ऐसा भी इसलिए कहा जा 
सकता हैँ कि पहले दो निबन्धो के शीर्षक रचनाकारों से सम्बन्धित हूँ और 
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कजकता कक. «कप 


./# बज. पोर्चल्क्ट+ा «कु प्अ/ पपण्क्चई 


्उ 


990 कषआध्ण्थपी “एन 


क्न्ना मा. जजजका* कर्क 


अनन्त 


तीसरे का सम्बंध स्वय रचना हे है। इस सिमी के शीर्षक समनायिकार) है 
सम्बन्धित या काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों थे सम्बन्धित नहों है। इन निम्रथों क्षों 
छोड़कर अत्य निबन्धों में जहाँ-जहाँ धुकशजी फरा बेबम्रितक स्वर क्षद्महरणों 
को देते हुए उभर बाया हे, वहाँ-बढ़ां शुक्लजी की सर्धह हियक अभिष्रद्ि व्यक्त 
होती दिखलाई देनी हैं । उनकी दम विशेष साहिस्यिक अभिष्न्न ने उनको 
समीक्षा को प्रभावित किया है। समीक्षक की अभिरलि में रमीक्षक का 
वैयक्तिक आग्रह होता है और उस आग्रह के कारण ही सपोक्षक की साहि- 
त्यिक मान्यताओं पर प्रकाश पढ़ता हैं। इमा दुष्टिकोश को प्याय में रखते हुए 
पह विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा हू । 


रे 


किसी समीक्षक में साहित्यिक अभिरलचि का निर्माण समीक्षक द्वारा 
पठित साहित्यिक कृतियों के आधार पर होगा। जो रचनाएं पढ़ते समय, रस- 
भ्रहण करते समय, समीक्षक को भा जाती है | भच्छी छगसी है ), थे रखनाए 
समीक्षक के साहित्यिक सत्कार बताने में सहायक विद ढीती हैँ । यहाँ तक 
कि पढ़ते पढते' जब सन किसी एक कवि एबं एक करत पर आकर स्थिर ही 
जाए गौर बह विशेष कि गत बह विद रखना डिसों समीदस की दृष्टि से 
आादश हो जाए तो स्मीक्षक्क' अन्य रबेनाओं का उस्ग्रहण करते संध अपने 
आदर्श कवि एवं आदर्श रखना के साथ मन ही. सन उसते शवना की सलना 
करते रहता हूं और इस तरह करते समय बहु साहिकिक अभिषति को ध्यान 
अधिक रखता है । इस समय में कब्यशारत्र के रद्धांती पर अपेक्षाकृत उसका 
ध्यान कम होता हू | शुक्लूजी को साहित्यिक अभि को पहचानने के छिए 
हमे शुक्ठछ॒जी को प्रिय छूगनंवाली रचनाओं आर भिय करयनेबालि कब्रियों धर 
विकार करना होगा । जो तीन भिवंत्र चिता्माण में हैं, उनमें से एक “तुलसी 
का भर्वित-सार्ग|ं कद पर. है और दूसरा निबरध उसी कि की रखना ' मानस 
की घर्मं-भूमि पर हैं। इस अधार पर यह ती कहा जा सकता हूँ कि शक्‍हूजी 
की साहित्यिक अभिरुच्चि गोस्वामीजी के क्ाघार पर निर्मित हुई हे ओर 
ग्ोस्वाभीजी की रचनाओं में भी ' मानस उनकी भ्रिय पुस्तक हैँ । कथि और 
कवि की रचना में शुक्लूजी का ध्यान कवि के भक्ति-सार्न और रखता की 
धर्म-मूमि पर रहा है । अपने साहित्यिक मृल्यांकम में शुक्लजी का चैदिक- 
बोध सर्देव जाग्रत 'ईहां हैँ । उनके इस प्रशिक-बोध ने साहित्य और शास्त्र 
( यह काव्यशास्क ) दोनों को प्रभावित किया है । इस मैतिक-बोध से मक्त 
दहन हुए भी साहित्य को मत्मक अनुभूति का बोच शुक्कजी मे मिलता है । 
गूकल गत इस प्रकार के तम्यं को 'मामिक तथ्य बाद्ा है। वहाँ शनेलजी 
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की साहित्यिक अभिरुचि समझने के लिए एसे उदाहरणों और एसे स्थछो का 
चमाव किया जा रहा है, जिससे शक्‍लूजी के नतिक-बोध की तुछना में साहि 
त्यिकनबोष अपेक्षाकृत अधिक झलक सके | (यह इसलिए कहा जा रहा हैं 
कि दोनो प्रकार के बोध को अछग करना कठिन है।) शुकलूजी की साहित्यिक 
अभिरुचि को पहचानतें के छिए एसे ही उदाहरणों का चुनाव किया गया हैं । 
यो कहना चाहिए कि नेतिक-बोध से मुक्त रहकर जहॉ-जहाँ शक्‍लूजी ने 
साहित्य की समीक्षा साहित्य होने के नाते की है, उसी आधार पर यह विवेचन 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 
है 
आचार्य शबल ने मेघदूत के संबंध भे' लिखा है : - के 
“मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेधदूत में मिली 
है, वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। “पुवंमेध ' तो यहाँ से 
वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोरम झाँकी या भारतभमि के स्वरूप 
का ही मधुर ध्यान है | जो इस स्वरूप के ध्यान मे अपने को भूलकर 
कभी-कभी मस्त हुआ करता हैं वह घृम-घुृम कर वकतृता देया न दे 
चन्दा इकठ़ा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत 
मिकाफ़े था न निकाछे, सच्चा देश प्रेमी है । मेघ्दूत वे कल्पना की 
क्रीडा है, न कला की विचित्रता। बहु हैं प्राचीन भारत के सब से 
भावक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माधुरी पर सीधी-सादी 
प्रेम-दृष्टि.” (प्‌. १४९ ) 


इन पंक्तियों में मेघदुत के प्रति शकक्‍्लजी के जो विचार व्यक्त हुए है, 
उनमें शुक्लजी की साहित्यिक अभिर्धव का बोध नेतिक-बोध की तुलना में 
अपेक्षाकृत अधिक है। यही नहीं, यहाँ तो साहित्यिक-बोध, नेतिक बोध 
से बाजी मार के गया है | हम देखते हैं कि साहित्यिक-बोध के आधार 
पर न॑त्तिक-बोघ परखा जा रहा हैं| चन्दा इकठंटा करता, देशवासियों की 
आमदनी का औसत निकालना या घूम-घम कर वकक्‍्तुता देना, ये सब देशप्रेम 
के द्योतक कार्य है | संभवत: इस प्रकार के कार्य में लोग देशप्रेम का भाव 
समझें कितु शक्लजी इस का यहाँ विरोध करते हैँ | देशभेम शुक्छ॒जी को मान्य 
हैं । इस प्रेम की अभिव्यक्ति और व्यवहार दोनों की ओर शुक्लूजी का ध्यान 
गया हूँ | सेघदूत में अभिव्यक्तित हैं, व्यवहार की बात वहाँ नहीं हे | इस 
अभिव्यक्ति पर शक्‍लजी रीक्ष गए है और इस अभिव्यक्ति को उन्होने व्यवहार 
से अधिक महत्त्व दिया हैँ । महत्त्व ही नहीं दिया, न्‍्यायप्ृंगत माता है । उनका 
यहँ झकाव मेघदूत को साहित्यिक महत्त्व देने के नाते है । 
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मु 


प्रेघदूत के उक्त उदाइरण से यह भास ही बा कि सचसो का मूर्या- 
कम करने में शकलजी की दस्टि रवसा में पाए जान याले साहित्यिक गश्ों पर 
रहने पर भी अप्रत्यक्ष रूप में वे साहित्य के भगिक-यक्ष पर भी विचार फरते 
रहते है। कहीं उन्होंने इस प्रकार के विचार खुलकर व्यक्त किए हूँ गौर 
कहीं व्यवत नहीं कर पाए। जहाँ उस्हीने इस प्रकार से अपने विचार व्यक्ष 
नहीं किए वहाँ भी उतका घ्यान स्ाड़ित्य के सेतिक-पक्ष पर | । यह बात 
दक्‍्लजी के निवन्धों को ध्यान से पढ़ने से समझ में जा जाती हैं। यह होने पर 
भी रचनाओं के साहित्यिक मूल्य को शुक्लजी ने पहुचाना हैं । किसी रचना की 
विचारधारा से मतभंद होने पर भी उस रखता के साहित्यिक मल्यक्तिन में 
गुक्छजी ने अपनी साहित्यिक इसानदारी का परिचय दिया हे। इसीखिए हम 
देखते है कि रसखान, (धनानन्दु, भुभिज्नानसून पन्‍्स, मारतेतु, हेरिश्करड, 
देव एवं अन्य अनेक कवियों की रखनाओं के प्रदादरण सिन्‍्तामाण में देते 
समय इन कवियों की रचनाओं के साहित्यिक मद्दत्व को आुक्खजी में 
स्वीकारा हैं | 


६ 


अब हस शकलजी की साहित्यिक मान्यता के विश्लेषण करें। साहित्य 
में हृदय बद॒घ ने रहुकर मुक्त होना चाहिए, ऐसी शूबछजी की मान्यता है 
सभ्यता के आवरणों में हुदय बद्ध हें | यहू आवरण जिसता जटिल होता 
जाएया, कविता की (साहित्य की। आवश्यकता! उत्ती ही तीत्र होगी। 
साहित्य (कविता) हुदय की मुत्ित का साधन हूँ। क्षतः किसी रखना को पढ़कर 
हुदय मुक्त हो जाता हैं, तो उस रचना में साहित्यिक गूग है, जमा मान लिया 
जा सकता है। किसी रखता की विचारधारा से मतभेद होने पर भी यदि 
रचना में हृदय को मुक्त करने का गृण हूँ तो उम्र रचना के साहित्यिक 
महत्त्व को स्वीकार किया जा सकता हैं । विच्ारधाराकी बात हुदय की मुक्ति 
के अनन्तर उठनवाडोी है ) वह बाद में सोची गई बात हैँ। दोनों का मेक हो 
जाए वो उत्तम मानता चाहिए। आचार्य शुक्ल ने दीनों में मेछ स्थापित करने 
का प्रयत्त किया हैं। इस मेक की स्थापित करने में जहाँ उन्हें कठिताई हुई 
वहाँ उन्होंने अपना मतभेद भी व्यकत किया है | मतभेद हीने पर भी एनना 


के साहित्यिक मूल्य को स्वीकार किया गया तो कैच इसीलिए कि रचना 
से गुजरने पर हृदय मुक्त होता है। 
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के 


शुक्लजी प्रकृति वर्णन पर मुस्ध होते है । जिन रचताओं मे प्रकृति 
वर्णन मिलता हैं, उनकी ( उन रचनाओं की ) शुक्लूजी ने ग्रायः प्रशंसा की 
है | प्रकृति ग्रेम् को अत्यधिक महत्त्व देने का एक कारण यह भी हूँ कि सस्कृत 
काव्यों मे घुक्लजी नें प्रकृति वर्णन का अनन्यतम रसास्वादन किया हूँ | शुक्त्रजी 
का साहित्यिक-संस्कार संस्कृत काव्यों के आधार पर हुआ हूँ । बाद मे हिन्दी 
रचनाओ में उन्हें वह बात नही मिल्ली तो रह-रह कर मन कचोंट उठता था 
कि हिन्दी में वह रंग नहीं जो संस्कृत रचनाओं में है । शुक्हूजी ने लिखा 
भ / प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के ऋूपो में 
रमाने वाले वर्णन हमे वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि 
सस्क्ृत्त के प्राचीन कवियों में मिलते है । पिछले खेबे के कवियों 
ने मुक्तक-रचना में तो प्राकृतिक वस्तुओ का अलग-अलग 
उल्लेख मात्र उद्दीपन की दुष्टि से किया हैं । अबंध रचना भें जो 
थोडा-बहुत संद्कष्ट चित्रण किया हे वह प्रकृति की विशेष 

रूप-विभूति को केकर ही । (प्‌. १५० ) 


इस कथन से यह स्पष्ट हैँ कि शक्‍्छजी का साहित्यिक सल्कार संस्कृत 
की रवनाओं के आधार पर हुआ हुं | साथ ही प्रकृति के रमानेबाले वर्णन 
संस्कृत में हिंदी की अपैक्षा अधिक मिलते हैं । 


प्रकृति-ग्रेम को शुक्कूजी की साहित्यिक कमजोरी भी कहा जा सकता 
हैं! इस दृष्टि से कुछ उदाहरण दिए जा रहे है । 


१) देते हैं घडकी यह' अर्थ ओज-मरी हरि, 
जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह ? 
प्र प्रतिपेष के प्रसार बीच तेरे, नर 
क्रीडामय जीवन-उपाय है हमारा यह ।! 
दानी जो हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए, 
उनकी उदारता भी सकता नही तू सह । 
फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू, 
छेंकता है जाता, हम जायें कहाँ तू ही कह । 
( पृ, १५३ ) 
२) ववचित्रकाश क्वचिदश्रकारी, 
नभ: प्रकीर्णाम्बूधन विभाति । 
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क्वचित क्यजित्पर्वतसनिदद्ध , 
रूप॑ थथा दान्तमहार्णवरस्य । 
स्यामिथ्ित सर्जक्दम्धपृ्णे- 
मंत्र जल पर्ेन-धातुमाम्पाम्‌ 
सयूरकेकामिरनप्रयाते 
शैलापगा: शीपतर बहुन्ति ॥| 
(५ १५६५. ) 
३) तरनि तनूजा तट तमाल तेधबर बहू छा । 
झके कूछ मो जल परमन हित मनहूं सुद्ाएं | 
न कियो मुकुर में छल्षत उस्तकि सब सिजे-मिज सोभा । 
के प्रभवत जरू जाति परम पायन फेल लोमा 
मन आतप-चारत तीर को सिरमिटि सब छाए रहूत | 
के हरि-सेवा हित ने रहे, निरक्ि चेन मंच सूख लहुत ॥ 
( पृ. १६९९. ) 
ये तीतों ही उदाहरण प्रकलि वर्षत में सम्बन्धित हैं। प्रथम उदाहरण 
के सम्बन्ध में शुकलजी लिखने हैं -मसदि कोई वच्दर हमारे मामने से 
खाने-पीने की चीज उठा हे जाय और किसी पेड के ऊपर अठा-बंदा हमें 
धडकी दें, तो काव्यदप्टि से हमें ऐसा माखम ही सकता के कि (पे, १५१) 
यहाँ काव्यदृष्टि शब्द ध्यान देने बोग्य है। इम पदाहुरण को देखने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि इससे शक्‍लूजं सभ्यों की मासिक व्यजवा' की 
प्रतीत कराना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रतीति को उल्होंने कराव्यानभूहिं 
कहा हैं। जहाँ तक काव्यानुभति की बात (सेज्लाखिक रूप से) कही गई हैं, 
वह दीक है। किस्तु उदाहरण को देखने से ऐसा अतीत होता है कि ऊपर 
लक्षण बतल्ाकर बाद में उदाहरण दिया गया हैं। उदाहरण में सहज काव्या- 
नुभूति का बोध नहीं है। इस उदाहरण से शुक्कूनी का दृष्टिकोण ( प्रकृति- 
वर्णन के प्रज्ञित व्यक्त होता हुँ। अपने निबन्धों में प्रकृति-र्णन की महिमा 
बतलाने के लिए गद्य रूप में (खण्ड-खण्ड हो क्यों न हों) उदाहरणों की माला 
शुक्लजीने प्रस्तुत की है । इस प्रकार के अशों को छिखते समय शुवहजी 
अत्यधिक भावुक हो गए हैं। अपने साहित्यिक मोह को [क्षपतनी विशेष अभि 
रुचि को) वे संवरित नही कर सके हैँ। गद्य रूप में प्रस्तुत प्रकृति -वर्भन का 
एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा हैं :- 


'पर्वत की ऊँची चीटियों में विज्ञाछत्ता और भव्यता का, चातविलीडित 
जल-प्रसार में क्षोम और आकुछता का विकीर्ण-घन खण्ड मशण्डित रवह्मि- 


पु 


पद अभि पर सभीयकाः 


रजित साध्य-दिगंचल में चमत्कारपुर्ण सौन्दर्य का, ताप से तिलमिलाती धरा 
पर धूल झोंकते हुए अंधड के प्रचण्ड झोकों से उम्रता और उच्छखलता का, 
बिजली की कंपानेवाली कक और ज्वालामखी के ज्वलत स्फोट में मीषणता 
का आभास मिलता है। ये लव विश्वरूपो महाकाव्य की भावनाएँ या कह्पनाएँ 
हैं। स्वार्थ-मूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दुष्ढा 
मात्र होते है। ' (प १५५). 


गद्य रूप मे लिखा हुआ यह भाग प्रकृति-वर्णन की काव्यमहिभा 
दिखलाने वाला है। शुक्कजी ने इन्हे ' विदत्ररूपी महाकाब्य की भावनाएं, भी 
कहा हैं। उदाहरणों के रूप में मावुकता में शुक्‍्लजी गधय-खण्डों में प्रकृति के 
जो चित्र प्रस्तुत करते हें, वे चित्र निश्चित ही प्रथम-उदाहरण (देते हैं 
घुड़की - - - कंवित्त) से अच्छ हूं । बन्दर के इस उदाहरण में प्रयोजन और 
नतिक-बोध हावी हो गया हैं । इसीलिए सहज कावध्यान'भूति का बोध नहीं 
होता ।जहाँ तक सिद्धान्त की बात हैँ और शक्‍लजी समझाकर लिखते हूं, वहाँ 
तक ठीक है । इस उदाहरण से शुकलजी के दृष्टिकोण को समझने में सहायता 
मिलती है। 


दूसरे और तीसरे उदाहरणों का सम्बन्ध भी प्रकृति वर्णन से है 
ये दोनों ही उदाहरण भारतेग्दु हरिवधन्द्र, निबन्ध के हूँ। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र 
पर लिखा हुआ यह निबन्ध एक प्रकार से शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचति 
और समोक्षा की समझने के लिए उत्तम उदाहरण हूँ। हम देखते हूँ कि 
आरतेम्दु हरिश्चन्द्र की मुक्त कठ से प्रशंसा करते हुए भी जहाँ साहित्यिक 
मृल्याकत को बात आ जाती हूं, वहाँ स्पष्ट रूप से लिखने में शुक्लूजी झिल्लकते 
नहीं । इस' निबन्ध के आरभ्भ में भारतेन्दु के भाषा-सस्कार एवं देशभक्त 
का विवेचन शकक्‍लजी ने किया है। भारतेन्दु का यह कार्य निस्सदेह सराहनीय 
हूँ । यों कहना चाहिए कि प्रयोजन को दृष्टि से (काव्य के प्रयोजन ) भारतेन्दु 
के कार्य शकक्‍लूनी की रुचि एवं आदर्श के अनुकूछ थे। अतः इस सम्बन्ध 
मे उन्होने भारतेन्द की खुलकर प्रशसा की हूँ । भारतेन्दु की प्रशसा 
में शक्‍तजी ने लिखा है- “वे सिद्ध-वाणों के अत्यन्त सरस हृदय कबि 
थे । इससे एक ओर तो उनकी लेखती से शुगार रस के ऐसे रसपूर्ण 
और मर्मंस्पज्ञी कवित्त-सर्वयें निकलते थे जा उनके जीवन काल में ही इधर- 
उधर लोभों के मृंह से सुनाई पडने लगे थे और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे 
हुए उनके लेख और कविताएँ चारो ओर देश के मगल का मत्र सा फूंक्ती 
थो।” (प्‌. १९२.) भारतेन्दु की प्रशसा मे यह सब कहने के बाद शुक्लूजी 
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साहित्यिक मृत्याकन में प्रवस होने हैं । ( अपनी साहित्यिक अभिरुचि क 
अनुसार ) । कवि रूप में जब भारतेखुजी का मुख्याकत करन रूगते हूँ तो 
फिर उन्हें सस्कृत के कवि याद आ जाते है और भारतेन्दुजी के निबन्ध मे 
अपनी साहित्यिक अभिरुचि को व्यक्त करने की दुष्ट से वाल्मीकि, भवभति 
कालिदास तथा भतंहरि के उदादरण देते हैँ + इन उदाहरणों को देते समय 
सच्चे कवि की विज्ञेषता बतलाते जाते है । इस प्रकार से कवि का मृत्याक्षन 
करने के लिए (कवि रूप में) वे लिखते हैं. अब यह देखता है कि यदि वे 
(भारतेन्दु) कवि थे तो किस ढंग के थे ? ” (पृ. १९४) यह लिखने के बाद 
उन्हों >े कवियों के तीन ढंग कतऊछाएं (१) नर-अक्ृति के वर्णत मे लीन रहुने- 
वाले, (२) बाह्म-प्रकृति के वर्णन में लोन रहनेवाले और ॥३) दोनों मे 
समान रुचि रखनेवाले । शक्‍लजी का विश्वास हैँ ( जिसे उचित कक्ष जा 
सकता है) कि पिछले बगं मे (तीसरे वर्ग में) वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति 
इत्यादि सस्कृत के प्राचीन कवि ही आते हैं । इस प्रसग में शुंबकूजी सल्कृत 
काव्य और हिन्दी काव्य दोनों की तुलना करने ऊूगते हैँ। इस तुलना में हिन्दी 
काव्य को शक्‍लजी ' भाषा कवियों ' का कार्य कहूगे है + बाज हरिश्चन्द्र को 
वे भाषा-कवि का अपवाद नहीं मानते । भाषा-कं्वि से संस्कृत कवियों की दृष्टि 
विस्त॒त थी, ऐसी शुक्छ॒जी की मान्यता हैं । शुक्लजी स्पष्ट रूप से लिखते हूँ 
-' बात यह थी कि हिन्दी-साहित्य का उत्थान ही ऐसे समय मे हुआ जब 
लोगों की दृष्टि बहुत कुछ संकुचित हो चुकी थी । याह्मीकि, काकिदास, 
और भवभूति के आदशे लोगों के सामने से हुट चके थे । ” (पृ, १९५.) इस 
प्रधान में सुर तुलसी के सम्बन्ध में केवल इतना कहते है - “ सूर ओर तुलसी 
क्रांदि स्वच्छलद कवियों ने हिन्दी कृवितांकों उठाकर खड़ा ही किया था फि 
रीतिकाल के शुगारी कवियों ने उसके पर छानकर उसे गन्दी गलियों मे भटकने 
के छिए छोड़ दिया. (प्‌. १९७.) और इसी प्रसग में अपने विधय कौ और 
आते हुए ( भारतेन्दु के सम्बन्ध में लिखते हुए ) स्पष्ट रूप से लिखते हैं - 
“ ब्राब हरिदचन्द्र मे यद्यपि समयानकल प्रसंग छेड नए-तए सस्कार उत्पन्न किए 
प्र उन्होने भीं प्रकृति पर प्रेम न दिखाया । उत्तका जीवन-बत्तास्त पढ़ने से भी 
पता लूगता हू कि वे प्रकृति के उपासक न थे । उन्हें जंगछ, पहाड, नदी आदि 
को देखने का उतना झौक न था। वे अपने भाव दस तरह के आवशियों के साथ 
उछठ-बेंठकर प्राप्त करते थे। इसी से मनुष्य की भीतरो-बाहरी वत्तियाँ अंकित 
करन में ही वें तत्वर रहे हैं भौर नादकों की और उन्होंने विशेष रुचि दिखाई 
है। (१. १९७.) 
बंप अरमिर्तण और समोका 


९. 


अब हम भारतेन्द्रु हरिदचन्द्र निबन्ध से दिए गए दोनों उदाहरणों 
का विवेचत कर सकते हैं । एक उदाहरण (दूसरा ) वाल्मीकि का है और 
बाद का (तीसरा) भारतेन्दुजी का है । वाल्मीकि के उदाहरण में ' वर्षा-वर्णन 
है । इस उदाहरण को देने के बाद शूक्‍लूजी अत्यधिक भावुक होकर कहते है - 
“उपयुक्त वर्णन में किस सूक्ष्तता के साथ कविकुछगरु ने ऐसे प्राकृतिक व्यापारों 
का निरीक्षण किया हैँ जिनको बिना किसी अनूठी उक्ति के गिना देना ही' 
कल्पना का परिष्कार और भाव का संचार करने के लिए काफी है -- ” (आगे 
कालिदास और भवमति के सम्बन्ध में लिखा गया है) (प, १९५) ऐसे स्थलों 
पर शुक्छजी) तक न देते हुए भावुक हो जाते है और कहने छग्ते है -/ भवभति 
का तो कहना ही कया हैं, देखिए ” (प. १९५.)इस तरह यह देखा जा सकता 
है कि जित कवियों पर भर जिन रचताओं पर शक्‍लूजी मग्ध हो जाते है, 
उस का उदाहरण देने का छोम सवरण नहीं कर सकते । और उदाहरण देते 
समय कहता ही क्या ? कहने छगते हैं । ऐसे स्थलों पर ( जहाँ वे बहुत 
मुग्ध हो जाते है। शुक्लजी ने कलूम-तोड' भाषा का प्रयोग किया हे । 
भारतेन्दुजी का उदाहरण देते से पूर्व शक्छजी लिखते हैं- ' चद्धावली नाटिका 
में एक जगह यमुना' तट का वर्णन आया हैं, पर वह भी परम्पराभकत 
( (0०॥शनाप०ा&।! ) ही हैं | उसमें उपमानों और उसत्प्रेक्षाओं आदि की भरमार 
इस बात को सूचित करती हूं कि कवि का मन भ्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं पर 
रमता नहीं था, हट-हुट जाता था। (१. १९८.) यह लिखने के बाद ' तरनि 
तनूजा तट --' का उदाहरण दिया गया है । 


८ 


ऊपर शुक्लजी के प्रकृति-प्रेंम का सक्षेप में विवेचन किया गया हैं । 
चितामणि भाग १ के निबधों से अनेक स्थानों पर उनका यह प्रकृति-प्रेम 
व्यक्त हुआ है। अपने बौद्धिक एवं शास्त्रीय विवेचन के बीच भी स्थान 
निकारू कर शक्‍्छजी ने अपने इस प्रेम को व्यक्त किया हैं। भुक्लजी के 
इंस प्रकृति-प्रेम को शुक्छजी की साहित्यिक अभिरुचि का एक मापदण्ड कहा 
जा सकता है। हिंदी मे प्रकृति-ग्रेमी कवि जो जो मिल्छे है, उनकी शुकक्‍्लजी ने 
खुलकर प्रशसा की हैं | शुक्ूूजी के इस प्रक्ृति-प्रेम का उनकी साहित्यिक 
अभिरुचि के संदर्भ में विवेचन सभव हैं । यह विवेचत शूबूजी की साहित्यिक 
मान्यता को स्पष्ट करते हुए किया जा सकता हैँ । इसे स्पष्ट करने से उनको 
समीक्षाएं (कवियों और रचनाओं की) अधिक स्पष्ट होंगी । यह प्रयास नीचे 
किया जा रहा हूं । 
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है 


आचार्य शुक्त् ने छिखा है-“ हुदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले 
रूपरो और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कॉबिता बाहुध-प्रकृप्ति के 
साथ मनृष्य की अन्तःप्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसको भावात्मक 
सत्ता के प्रसार का प्रयाप्त करती हैं। ” ( प्‌ १४५--१४६ ] इन पक्तियों को 
शुकक्‍्लजी की साहित्यिक मान्यता कहां जा सकता है | इस मान्यता के सदसे 
में शुक्लजी ने कवियों की एवं उनकी रचनाओं की समीक्षाएँ छिखी हैं। 


बाह्य प्रकृति एवं मनप्य की अन्त.प्रकृति इस दोनों के सार्मजस्प पर 
शक्‍छुजी विशेष बरू देते है। टन प्रकृतियों के ध्यमंजस्य में (कविता में) 
बिबग्रहण होगा तो भावशप्रसार होगा और भाव भ्रसार होगा तो हुदय भक्त 
होगा। यह तो शुक्छजी की साहित्यिक मान्यता का विश्लेषण हुआ । शुवक्तजी 
ने अपनी ( इस | मान्यता के अनुझूष (उन्हें अच्छे ऊुगनेबाले) काव्य से 
अनेक उदाहरण दिए है और उदाहरणों की समीक्षाएं को हैं। इन उदाहरणों 
में यदि यह मान्यता दीक बंठती हैं, तो यहू थाना जा सकता हैं कि साहित्यिक 
-अभिरुचि, साहित्यिक-मान्यता के क्षमरूप है । 


साहित्यिक-अभिद्त्रि की दुष्टि से देखें ती वितामणि भाग १ भे ही 
बाहुथ-प्रकृति के अनेक उदाहरण मिलने है | कविता रूप में. ( अन्य कवियों 
के ) एवं गद्य-रूप में अनुच्छेद के अनुच्छेद शुबरूणी नें स्थयं छिख डाले है। 
गद्य-हूप मे दिए गए उदाहरणो में ( अवतरणों में ) शक्‍लज! ने बाहब- 
प्रकृति और मनुष्प की अन्त.प्रक्ृत का सामजस्य दिखछाया है । कवियों के 
उदाहरण देते समय शुक्लूजो को इस प्रकार के उदाहुरण ( उनको साहित्गयिक 
अभिरुचि के अनुकूठ ) सस्क्ृत कवियों में ही मिले । हिन्दी कवियों में इस 
प्रकार को प्रवत्ति का अभाव उन्हें खकता हूँ। ऐसी स्थिति में जहाँ कही 
( हिंदी में ) उन्हें किसी कवि में किप्ती रूप मे क्‍यों न हों, यदि प्रकृति का 
वर्णन मिल गया तो शुक्ठजों ने उसका उल्लेव किग्रा और तदनुरूप अपने 
बिचार ( बाहुन प्रकृति के प्रति कवियों के अपनाएं गए दुष्टिकोण की ) 
व्यक्त किए | 


२१७ 


मम्ष्य की अन्त प्रकृति पर विचार किया जा सकता हूँ । भक्‍छजी के 
ही झब्दों का प्रयोग करते हुए हुम कह सकते हैं कि मनृष्य की अच्त-परकृति 
जहाँ भी व्यक्त होगी, वहाँ हृदय मुक्त होगा । अन्‍न्तःप्रकृति के अंसर्येत मनुष्य 


पृ अधिर्दर्जि कौर सभ्ीक्षा 





की सहज प्रवेत्तियाँ आती है । सह परवृत्तियाँ आवेगों के द्वारा ,अभिव्यकत 
होती रहती है । इस अभिव्यक्ति पर सभ्यता ,का, आवरण है | सम्यता के 
कारण हृदय वद्ध हैं। मनुष्य के ' मूल रूप ' जोर “ मूल व्यापार, ( दोनों 
ही शब्द शक्‍छजी के ही हैं ) को काव्य का अलूब्न बसाता था इने रपो पर 
और और लक्ष्यों की जो स्वापनाएँ होती गई है, उन लक्ष्यों से. मुक्त होकर 
हृदय की वेतियों से ( मनुष्य की अन्तःअ्रकृति से ) सीया संदंध रखनवाज़े 
हुपों और व्यापारों की प्रत्यक्ष करता मनुष्य की अनच्तःप्रकृति का उद्घाटन 
करना है | इस उद्धाट्व में बाहुअ-प्रकृति का सामजस्थ हो, ऐस! शुक्तजी का 
आपह हैं । इस दृष्टि से शक्‍कूजी ने अपनी अभिरुचि (साहित्यिक अभिरुत्रि) 
के अनुकूल जो उदाहरण दिए हूँ, उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे है । :- 


१) सुनि सीतापति सील सुभाउ । 
मोद हु मन, तन पुछक, नयन जल सो नर चखेहर साय । 
( पृ. ४२  श्रद्धा-भक्ति / तिबध और प्‌. २०३ 
' तुझसी का भेक्ति-मार्ग  तिबंध ।] 


२) मूष हो ते वही रसखान' बसो संग जोकुछ गाँव के ख्वारत | 
जो पसु ही तो कहा बस मेरो चरों नित 'नंद के पेन मझारन । 
पहुँन हीं तो वही गिरि फ्रो, जो किए-हरि छत्र पुरदर-धारन। 
जी खग हो ती बचेरो करों मिछि कालिदी कूछ 'कर्ंब के डारन | 

(१. ४१  श्रद्धा-भक्ति “निबंध ) 

३) वा निरभोहिनि रूप की रासि जऊ उर द्वेतु न ठानति हू वे हूँ । 
बारहि बार विलोकि घरी घरी सूरति तौ पहचानत्ति हुवे हैं। 
ठाकुर या मच को परतीति हैं, जो पे सनेह ने भानति हू वे हूं । 
आवत हैं नित मेरे छिए, इतनों तो विशेष के जानति हू वे हैँ । 

( पु ८६ ' छोम और प्रीति ' पृ, ३१६९, कवितः 
क्या है ? भिन्रंध ) 


यहाँ केवल तीन उदाहरण दिए गए हैं। इसमें से पहला और तीसरः 
उदाहरण दो-दी स्थलों पर आए हैं। इससे थहू समझ। जा प्रकता है कि 
शुक्लजी को ये उदाह रण बहुत ही प्रिथ्व हैं। रसवान वाछ्ा (दूसरा उदाहरण ) 
उदाहुरण भी अकक्‍लजी की रचि का है। 


इन उदाहरणों में मनृष्य की अस्त. अक्ृति का उदघाटन हुआ हूँ। प्रथम 
उदाहरण तुलसी की विमय्रपत्रिका का हैं| मोस्वामीजी राम के (अपने मायक-- 


खभिरुत्ति क्रौर सप्ीक्षा-६ < हैं 


आदर्श नायक -भगवान राम के) शीछ स्वभाव पर सशुस्ध हैं और तन्मय होकर 
म्दितावस्था में, घुछकित गात स्थिति में लथय जलूपूरित हैं। गोस्वामीजी 
को जी स्थिति है (जिसे वे अनुभव कर रहें है), उस स्थिति मे यदि (राम 
के शील' स्वप्ताव को सुनकर या जानकर) फोई नहीं पहुंचता तो गोस्वामीजी 
ने कहा हैं, सो वर (वह मनुष्य) खेहर खाउ । एक प्रकार से ऐसे सनृध्य तुस्छ 
है । इतना कहने से बहुत सभव हैं कि दसे कोई ' कोरा उपदेश ' भान के और 
इन पंक्तियों में मनष्य' की अन्त प्रकृति का दर्शत ने करें। अन्त प्रकृति का 
दर्शन करने के बछिए शील ' शब्द का अर्थ समझना बहुन आवश्यक हूँ। सुनि- 
सीताप्रति सींछ सुमाउ  तुछसी की इस पक्ति का “सीऊ' (शील) शब्द 
आचाये शुक्रत्त ने पार्मिषिक अर्झ में प्रयुक्त किया है (यद्यपि अर्थ वही है 
जो तुलसीदास को मान्य रहा हैँ )) शुषलूजी ने 'शील दशा ' की व्याख्या करते 
हुए लिखा हूँ-- (किसी भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने पर वह एक ही आलूस्वन से 
बढ्ध नही रहता। समय ससय पर भिन्न भिन्न आहम्बन ग्रहण करता रहता हैं। 
यदि राग या लोभ प्रकृतिस्थ हो गया हैं तो बहू किसी एक ही व्यक्ति था वस्तु 
के प्रति रतिया प्रीति के रूप में परिसित न रहेगा, अनेक व्यक्तियों या 
वस्तुओं को और छपका करेगा भीर अपने आश्रय को प्रेमी, रसिक अथवा 
'लोभी, पट उ््दि लोक से कहुलाएगा... (इमी सरह अन्य भाषों के लिए 
भी उद्घहरण' द्विए गए हूँ। ... इस उदाहरणों के पहचात 'क्षीकू दशा' की 
'परिभाषा शुक्कजी इस रूप में लिखते हैं » भाव के दूस प्रकार (इस प्रकार 
को समझाने के लिए इससे पूर्व का अश छिखा गया है) प्रकृतिस्थ हो जाने 
की अवस्था, को हस 'शीलक दशा ' कहेंगे । ,९ अब इस शीक स्वभाव का उद- 
'घादन तुलसी के उक्त पद में (राम के शोल स्वन्नाव का। हुआ है, उसका 
एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :- 


५... . सिशुपत लें पितु सातु बंबू गुर सेवक सचिव सखाउ ! 
कहुत राम-विधु-बदन रिसों है सपनेहूँ लरूपो न काउ। 
( विनययल्रिका पद सझ्या १७०) 


+ 
२ 


रंग का प्रकृत स्वभाव है सर्देव प्रसक्ष रहता और ओऔरो को प्रसन्न 
'रखता। राम किसो पर क्रोध नहीं करते। उतका यह भाव उसके स्व॒नाव का 
प्रकत उक्षण हैं। राम का यह सहज गण है। इसे भनष्य की अच्तःप्रकृति कह 
सकते हूँ। उनके इस स्वभाव की घोष॑णा वे छोग करते हैं जो राम के साथ 
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१. रस मोमांसा-आचार्य रामचन्द्र शुबृछ पे, १८३--१८३, 
रे “वही प , | हर हे के 
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वैशवावस्था से हैं माता, पिता, बधु, गुर, सेवक तथा सचिव इन में से किसी 
से भी पूछ लिया जाय कि राम का स्वभाव कंसा है ? राम को क्रोध कब आता 
हैं तो सभी एक मत होकर यह कहेग कि राम का चर्द्रवदन किसी भी समय फोध 
पक्षत सही देखा गया। स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती । 

अआलम्बन बदलने पर भी भाव की प्रकृत दशा में अन्तर नही आता । सब के साथ 
उनका व्यवहार समान हैं । इसी तरह राम के जोवन से अनेक प्रसंगों में राम के 
शोल स्वभाव का वर्णन तुलसीदासजी ने उक्त पद में किया है।इस शील 
इ्भाव को सुतकर किसी का भी हृदय मुक्त हो सकता है, मन' मंदित होगा, 
व पुलकित होगा और नयन जहूपूरित होंगे। यह स्थिति हृदय के मक्‍त' होते 
की है मनुष्य की अन्त.प्रकृति का उद्धाटन करनेवाला [( प्रकृत स्वभाव को 
दिखलानेबाला ) ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लेभ है। नायक प्रभु रामचद्र है, 
कवि कविकुलचडामणि गोस्वामी तुलसीदास है और समीक्षक आचार्थ प्रवर 
रामघद्र शुक्ल है । अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। 


मनुष्य की अन्तःप्रकृति का उदाहरण ऊपर देख लिया गया। रसखान- 
वाला दूसरा उदाहरण, (मालुष होतो --.- ..«»” ) अन्तप्रकृति के साथ 
बाहुध प्रकृति के सामजस्थ की दृष्ठि से उत्तम उदाहरण हैं । इस उदाहरण में 
प्रकृति-वर्णन ( बाहुधर-प्रफृति का वर्णन ) भी हैं । इस उदाहरण में रसखान 
की ( कवि की ) अस्त.प्रकृति का उद्घाटन हुआ है। रसख्तान हर स्थिति में 
क्षण ( अपने प्रेमी रूप मे--प्रमछक्षणा-भक्ति कह संकते है) का साहचर्य 
चाहते हैं। साथ रहने में जो सुख है, वहु सुख रसखान की आन्तरिक इच्छा 
( रसखान की अन्‍्त:प्रकृति ) का द्योतक है । वह रसखान के भाव की प्रकृत 
दशा हैं | स्वयं की जारो पक्षितयों में प्रकृति के आलूबन बदले हैं। 'मानुष, 
'पशु *, 'पाहुन और 'खग' ये चारों आलहूंवत अकृग अलग हैं। आलूबन 
बदलने पर भी भाव की प्रकृत दशा में अन्तर नहीं आंता | भाव की ग्रकृत 
दशा कृष्ण के साहचरये से संबंध रखनेवाली है | यह प्रकृत दशा ' साहच्य- 
सम्भत रस ' (शुक्लजी के शब्दों में) से संबंधित है। प्रत्येक आलम्बन की 
ध्विति में प्रकृति का एक अहूग बाताॉवचरण सामने आता हैं। यह वातावरण 
बाहय-प्रकृति से सबधित हे । इस बाह॒घ-अ्रकृति के साथ मनृष्य की अच्त - 
प्रकृति का सामंजस्थ दिखलाया गया है | इस सामजस्थ को शुक्लूजी चाहते 
है। शुक्‍्लजी की साहित्यिक अभिरुचि में यहू उदाहरण ठीक बंठता है और 
उनकी साहित्यिक मान्यता के अनुरूप हूं । 


तीसरा उदाहरण ठाकुर का हैं। यह उदाहरण दो स्थानों पर लोभ और 
प्रीति' मिबंध में (वितामणि में ही) दिया गया है एवं कविता क्या हू ।' 


अभिय्चि और समीका ६८२० 


निबंध में | यह उदाहरण मनृष्य की अन्त.प्रकरृति को समझतल के लिए काफी 
अच्छा उदाहरण है । शुक्लजी ने इस उदाहरण को देने से पूर्व इस उदाहरण में 
व्यक्त मनधष्य की अस्तःप्रकृति को समझाया भी है । ठाकुर के इस सर्वे में 
प्रेम की सहज अभिव्यक्ति है। सहज अभिव्यक्ति होने के नाते मनुष्य की 
अन्तःप्रकृति एक-दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं । यह सहज अभिव्यक्ति 
सवये भें भिब रूप में है । शक्कूजी की इस सर्वेये के सबच्ध में टिप्पणि यह हैँ- 
“इस प्रवृत्ति (सर्वे से व्यक्त प्रवृत्ति) के मूल में कई चाते दिखाई पडती 
पहली बात वो तुष्टि का विधान है | लोभी या. प्रेमी, सांज्निध्य या सम्पक द्वारा 
तुष्ट होना चाहता है । वस्तु के साज्निध्य या सम्पर्क के लिए तो वस्तु की ओर 
से, किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं । पर किसी चेतन 
प्राणी से प्रेम करके कोई उसके साकब्निध्य या सम्पर्क की आशा तब त्तक नहीं 
कर सकता जब तक उसमें भी साब्निध्य या सम्पर्क की इच्छा उत्पन्न न कर 
छे | दूसरी बात यह है कि प्रेम का पुर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय 
एक दूसरे की ओर क्रमशः खिचते हुए मिल जाते हूँ । इस अन्तर्योग के बिना 
प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती । अतः प्रिय को अपने प्रेम की सुचना 
देना उसके मन को अपने मत्त से मिलाने के लिए न्योता देना है । (पू ८७) 
गह सारा विशेषण 'छोभ और प्रीति निबंध भे है, जब कि कविता क्या हूँ? 
मिबध मे केवल यह लिखा गया हैं -- “ठाकुर की यह्‌ अत्यात स्वाभाविक 
बितर्क-ब्यजना देखिए” (प्‌ १६९) कविता भें पाएं जानेंवादे समत्कारवाद 
का बिरोघ करते हुए, कविता का अत्यत स्वाभाविक वितक व्पजना से सम्बन्धित 


क्षद्द उन्होंने इसी सबेये के रूप मे प्रस्तुत किया हु 
१६ 


समुष्य की अन्तःप्रकृति से सम्बन्धित तीन उदाहरण ऊपर दिए गए 
है इन में से दो उदाहरण (प्रथम दो उदाहरण ) तो ऐसे है, जिन्हे शुक्लजी 
की साहित्यिक मान्यता और नेतिक मान्यता दोनों दृष्टि से ठीक माना जा 
सकता है । तोसरा उदाहरण ( ठाकुर का सबया ) साहित्यिक मान्यता के 
अनकल हैँ । इस उदाहरण को नंतिक मान्यता में स्थान मिलेगा ही, यह नहीं 
कहा जा सकता । वास्तव में हमें शुकलूजी के एसे उदाहरणों को खोज करनी 
हूँ, जो उनकी नेतिक मान्यता के दायरे में न आने पर भी साहित्यिक महत्त्व 
रखने के नाते शक्‍ल्त की समीक्षा मै स्थान पा गए हैं । 


शक्‍कूजी की साहित्यिक अभिरुचि को समझसे के लिए हमें उनके 
रीतिकालीन कविता के प्रति अपनाएं गए दृष्टिकोण को देखना चाहिए । जहाँ 


क्र अभिर्षाण और समीक्षा 


तक नैतिक मान्यताओं का प्रश्न है, रीतिकालीन साहित्य शुक्लजी के चैतिक दायरे 
में वहीं आता । इस दृष्टिकोण की शुक्लजी ने स्पष्ट रूप से भा रतेन्दु हरिश्वस्द 
निबर्ध में व्यक्त कर दिया हैँ । खिक्षा है -  सूर और तुलसों आदि स्वच्छःद 
कवियों ने हिन्दी कबिता को उठाकर खड़ा किया ही था कि रीतिकाल के 
शंगारी कवियों ने उसके पर छात्कर उसे गन्दी गलियों में भटकने के लिए छोड़ 
दिया | फिर क्या था, नाग्रिकाओं के परों में महमल के सूर्ख बिछोने गडने लगें 
क्षदि आदि । [प. १९७.) गक्‍कजी के ये विचार शफ्लजी की नैतिक 
मान्यता को अधिक व्यक्त करते हूं, साहित्यिक मान्यता की अ्रपैक्षाकृत इन 
पक्तियों में कम स्थान मिला हें । साहित्यिक भाग्यता की वॉट से यदि देखें 
' मो शुक्लजी ने रातिकाल के अनेक कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन किया है 
और उच्त मल्योंकल को आज भी भाग्यता प्राप्त हूँ । कोई कृति था कोई कवि 
यदि समीक्षक की “ नेतिक मान्यता के विपरीत हो तो उसके साहित्यिक 
महत्व को अस्वीकार कर देना समीक्षक के दायित्व से मुकर जाता हैं । हम 
देखते है कि शुक्लजी ऐसा नहीं करते । देव, बिहारी, मतिराम, धनाननन्‍्द, 
मडन, पद्माकर आदि रीतिक्ाछीत कदियों के साहित्यिक महत्व को शुक्रुजी भे 
स्वीकार किया हैं । इस खूब से सम्बन्धित उदाहरण चिस्तामणि भाग १, में 
मिल जाएँगे । इन उदाहुरणों में श्विचन का आधार साहित्यिक है । बिहारी के 
विवीग वर्णन का विरोध, साहित्यिक विरोध हैं । इसी तरह कैशवबदास का विरोध 
( रामचंद्रिका के उद्धत अंशो का विरोध ) भी साहित्यिक विरोध हूं । इस 
सुलना में ठाकुर और देव का समर्थन साहित्यिक समर्थन हैं । 


१२ 

और अन्ततः यहूं कहुना है कि एक आदर्श समीक्षक के गृण आचार्य 

शुक्ल में मिलते हैं। आददों गण यह कि विपरीत विचारधारा से सबंध 
खनवाली रचनाओं कर शकक्‍्लजी ने साहित्यिक इमानदारी से अध्ययन किया 
भौर इस अध्ययन के उपरात्त ही उन्होंने अपना साहित्धिक निर्णय दिया 
सैक्लजी ने किसी कवि था किसी रचना पर यों ही चछती सम्मति नही दी हैँ । 
सच्चाई तो यह हुं कि जिन अंशों का खडन शुब्लजीने किया हैं, उसका 
अध्ययन उन्होंने अधिक इमानदारों से किया हूँ । इस अध्ययन में शुक्लओ को 
कृवियों एवं कवियों को रचनाओं में साहित्यिक गृण भी मिले है । ऐसे युणों 
की उत्हींनि मुबत कंठ से प्रदांसा भी को है। चितामणि भाग १, में अनेक 
उदाहुरण शुक्छजी की साहित्यिक मान्यता के विपरीत बेंठनेवाले भी है। इस 
उदाहरणों को देने में शकक्‍्छजी का एक उद्देश यह रहा है कि कविता के ताम 
५. (६ साहित्य के नाम १९) जो कुछ चल रहा है, जो प्रवृत्तियाँ प्रचछित रही 


' “कप्रिरचि ओर सरीक्षा <प्‌ 


भा 


हैं और साहित्यिक मान्यताओं का मम व्याप्त है वह दूर हो एक समीक्षक 
को अपनी साहित्यिक मान्यताओ की स्थापना के छिए प्रचलित साहित्यिक 
मान्यताओं का कड़ा विरोध करता पड़ता हैं। शुकलूजी ने समीक्षक के इस 
द्रायित्व को पुर्ण किया है । शुक्लजी की साहित्यक मान्यताओं का उनकी 
त्ेतिक मान्यताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम विरोध हुआ हूँ | आज भी 
एक आदर्श समीक्षक के रूप में हमारी दृष्टि शुक्क पर आकर स्थिर हो जाती 
है। हम उनसे मतभेद रख सकते हैं किन्तु उनकी साहित्यिक इमानदारी को 
अस्वीकार नहीं कर सकते । 


<र सिरीज और समय 


७, सिद्धान्त और व्यवहार 


क०-+। ऑए- 


फेस 


घी 0.४ 


पं पत्र नी. अ>+ मु बाण) ॥ ण्एएट 


७. सिद्धान्त ओर व्यवहार 


आचार्य रामबन्द्र शुकल्ष आचार्य ' कहलाते है। उतका आचायंत्व 
काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में उनकी संद्धान्तिक मान्यताओं के कोरण ख्यात है। 
इस आचार्यत्व का विवेचन उनके द्वारा विवेज्षित सैद्धान्तिक मान्यताओों के 
परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। इन मान्यताओं पर उतके मौलिक बिन्तन 
की छाप हैँ । साथ ही अपने चिन्तन के अनुरूप शास्त्रीय विवेचन करने के 
उपरान्त उस चिन्तन के स्यावहारिक घरातरू पर पहुँच शास्त्र की गहरी छान- 
बीन भी शृक्‍लजी करते घलते हैं। शुक्कजी का आचार्यत्व केवल शास्त्र 
निर्माणम तक ही सीमित नहीं हैं। वह शास्त्र के व्यावहारिक पहुँलुओं को 
लेकर चलते बाला भी हैं। काव्यशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त और उन सिद्धान्तों का 
व्यावहारिक पक्ष शुक्लजीं की दृष्टि में जो रहा हैं, उसका विवेचन नीचे किया 


जा रहा हैं। यह विवेचन “ चिन्तामाण भाग १: के आधार पर ही किया जा 


सिक्षारत और व्यवहार ८९ 


रहा है 
र्‌ 

चिस्तामणि भाग ६, के निबन्धों के शीर्षकों को ध्यान से देखें तो कुछ 
निबन्ध काव्य शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले दिखलाई देंगे। इस प्रकार के 
निबन्धों में (१) कविता क्‍या हैं ?, (२) काव्य में लोक-मंगल की साधना- 
वस्था (३) “भ्ाधारणीकरण और व्यक्तिवैचिभ्यवाद और (४) रसात्मक 
बोध के विविध रूप । ये चारों ही निबन्ध इसी गब्रकार के [काव्यशास्त्र से 
सम्बन्ध रखनेबालि) प्रतीत होगे। अन्य निबन्धों पर भी शास्त्रीय विवेचन की 
छाप हूँ 


इन चारों निबन्धों मे "कविता क्या हूँ ? ' का विवेचत पीछे हो चका 
है। दूसरा निबन्ध काव्य में लोक-मगरू की साधनावस्था ' का सम्बन्ध काव्य 
के सैद्धान्तिक (शास्त्रीय) पक्ष से उतना नही है, जितना काव्य के नैतिक पक्ष 
से हैं। संद्धान्तिक दृष्टि से सब से अधिक प्रोड निबन्ध ' साधारणीकरण और 


ऋकपा २ ४१कतन 7ज:।२०रीषकंक "पक रा रयए.. इक 


व्यक्तिवेचिशत्यवाद हूँ ।  रसात्मक बोध के विविध रूप को इस निबन्ध के 
जुप्रान्त स्थान दिया जा सकता हूं । 


रे 


काव्यशास्त सम्बन्धी इन निबन्धों को देखते समय एक बात जी स्पष्ट 
रूप से कहीं जा सकती हैं, वह यह हैं कि शुकहूजी का शास्त्रीय घिन्‍्तन 
व्यवहार से सिद्धान्त की ओर बढनवाला है, सिद्धान्त से व्यवहार की ओर 
नहीं । किसी स्थिर सिद्धान्त पर पहुँचने के लिए शुवलजी ने दीर्घकाल तक 
चिन्तन किया है । व्यावहारिक रूप से जिस बात को उनका हृदय स्वीकार 
करता रहा है, उसके लिए बौद्धिक आधार खोजने में शुक्लूजी ने हम्बे समय 
तक मनन और चिन्तन किया है । इसके प्रमाण में “कविता क्‍या है?' 
निवन्ध, सब से अच्छा उदाहरण है। १९०९ ई. में छिखें गए इस निबन्ध और 
१९३९ ई. में इसी निबन्ध के सशोधित रूप की देखते से यह बात तत्काल 
समझ में आ जाएगी | १९०९ ई., वाले निबन्ध में व्यावहारिक पक्ष अधिक 
है. जब कि १९३९ ई. वाले उसी निबश्ध में सैद्धान्तिक पक्ष को प्रथम स्थान 
मिला है और बाद में व्यावहारिक पक्ष आया है । इससे पता चलता हैं कि 
द्ीच काल तक कविता पढ़ते-पढते (कबिता का रसग्रहण करते-करते) घृकठजी 





१, कविता. प्रयोजन और आवश्यकता ' - अध्याय में इस सम्बन्ध में 
| ब्रिस्तार से लिखा गया हैं । 


4 घिद्धम्त बोर तकरार 


कृषिता के सम्बन्ध मे चिन्तन करते रहे हैं. अपन चिन्तन के लिए उहोन 
शास्त्रीय ग्रधो का आधार अहृण किया है ! आश्चय इस बात का होता है कि 
शुक्लजी का आधार पारंग्परिक रूह रूप में नहो हैँ । रीतिकालीन शास्त्रीय परम्परा 
हे हिन्दी को मुक्त कर हिन्दी को भय्ा झास्त्रीय आधार बकरूजी ने प्रदान किया 
है। शुक्लजी की साहित्यिक अभिरुचि, सस्कृत काव्यों के आधार पर निर्मित 
हुई है; किन्तु हिन्दी काव्यो ने भी (विद्येष रूप से तुलसों, यूर, जायसी आई ) 
उनकी अभिरुचि का संस्कार किया है । कहना यह है कि साहित्यिक अभिरुचि 
के संस्कार के बाद, शक्‍लजी ने, साहित्य का क्षास्त्रीय चिन्तन किया हैं । इस 
चिन्तन में उन्होंने साहित्य (काब्य को) को प्राथमिकता दी है और शास्त्र को 
इसके अनन्तर स्थान दिया है । इस तरह से शास्त्र को स्थान देने मे (अपने 
शास्त्रीय विवेचन में ) उन्होंने अपने साहित्यिक अनुभव ( रसग्रहुण शक्ति ) 
का बार-बार धास्त्र से सन्तुझुत स्थापित करने का प्रयास किया है । इस प्रयास 
में शुक्लजी अन्य आचारयों से मतभेद रखते हुए प्रतीत होते है। अन्य आचार्यों की 
मान्यताओं को अपने साहित्यिक अनुभव के आधार पर परखते जाते हैं (शास्त्र 
के व्यावहारिक पहुलओ पर विचार करते जाते हैं) और जब इस परख में 
कोई आचार्य उनके अनुभव से मतमंद रक्षता प्रतीत होता है तो शुक्झजी इस 
मतभंद को बंधक व्यवत कर देते हैं । शास्त्रीय ' गडबड़कझ्ाक्ता ' को शुक्छुजी 
पसन्ध महीं करते । असे देखा जाय था सच कहा जाय तो शुक्‍लजी, काव्य- 
घारत्र का यौजनाबड्ध ग्रंथ नही छिखते | उनका उद्देश्य ऐसा प्रतीत नहीं होता ! 
सच्चाई तो यहूं हैं कि अपने साहित्यिक क्षमभव को दास्त्रीय मान्यताओं के 
अतुकूछ परशथन का शुक्कजी नें प्रयाप्त किया हैं । इस प्रयास में अन्य आचारयों 
से उनका मतभंद हो गया । इस मतभेद को व्यक्ता करते समय अपने चिन्तन 
के अनख्य शवछूजी ने जगह जगह अपनी निजी सम्मतिर्याँ दी है । थे 
सम्मतियाँ कांव्यश!| स्तर की | संस्कृत काव्यशास्त्र की ) शब्दावली को अपनाते 
हुए दी गई हैं । इस शब्दावली में अक्छजी ने / अपने अनुभव-साहित्यिक- 
अनुमव-के अनुरूप ) सल्योषनात्मक प्रस्ताव रखे है । शब्द वे ही हैं, अर्थ 
उनका अपना दिया हुआ है + थो कहना चाहिए कि शास्त्रीय शब्दो-पारि- 
भाषिक दाब्दों-को बेज्नानिक आभार देते हुए शकक्‍्कजी अपने चिन्तन के अनुरूप 
परत का सस्कार करते चलते हैं। इस शास्त्रीय संस्कार में उनके मौछिक 
विचार पुछमिक गए हैं । हनसकों अलंग करना कठिन कार्य हैं । इनको अलग 
करने से ही हम कुक्छजी के आचार्यत्व कौ मीमांसा ठीक अर्थों में कर सकते 
हैं । यद्यथि यह कार्य बहुत कठिन है किन्तु एक दो उदाहरणों के आधार पर 
इस कथन को प्रमाणित करने का प्रयास नीचे किया जा रहा है । 


सिद्धान्त और व्यवहार दि 


शक्लजी का शास्त्रीय चितन उनकी देंतिक मान्यताओं से प्रभावित 
'है। समाज का शुभ और मगछू उनके शास्त्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से है। 
अतः शुकलजी के शास्त्रीय विवेचन में शुक्लजी का नेतिक दृष्टिकोण अपने 
आप गया हैँ । इस बात का ध्यान रखते हुए हो यहू विवेचन नीचे प्रस्तुत्त 


किया जा रहा हैं । 
ड् 


जुसे कि पहुले ही कह दिया गया हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से सब से 
प्रौद नियन्‍्ध * साधारणीकरण और व्यक्तिवेत्षिषध्यवाद  निबन्ध हैँ । इस 
निबंध भें भनोविकारों से सबधित निबन्धों, ' कविता क्‍या हैँ 7, '  रखात्मक 
बोध के विविध रूप और काव्य में लोकमंगलू की साधनावस्या  तिबंध का 
उपयोग हैँ। दूसरे सब निबंधों का शास्त्रीय चिन्तन इस निर्बध मे स्थान पा 
गया है । निबंध पुर्णत: मौलिक हैं और शुक्हजी के आचार्यत्व को समझने 
के लिए सब से उत्तम हे। अपनी मोछिक स्थापनाओं में शुक्कूजी संस्कृत 
काव्यशास्त्र का उपयोग करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखते जाते है, जिससे 
पता चलता हैं कि शुक्लजी नई बात नहीं कह रहे हैं। जैंसे शुकलजी का यहू 
वाक्य हैं-” इसी रूप में छाथा जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता हूँ ।' 
(प्‌ २२९७) इस वाक्य में हमारे यहाँ झब्द यह कहता हे कि ग्रह कथन 
नया नहीं हूँ, भारतीय काथ्यशास्त्र की दृष्टि से (हमारे काव्यश्ास्थ की दृष्टि 
से। यह बात कही जा रही है | इस तरह से कहने पर भी कथन में शुक्लजी 
की मोलिकता हैं । इस भौलिकता को स्पष्ट करने का प्रथास किया जा रहा 
हैं । साधारणीकरण की परिभाषा झुक्लजी ने इस प्रकार दी है :- 


किसी काव्य का श्रोत्र या पाठक जिन विषयों को मन 

में लाकर रति, करुणा, कोध उत्साह इत्यादि भावों तथा 
सौंदर्य, रहस्य-गांसीय आदि प्रावनाओं का अमुभव करता हूँ, 
वे अकेके उसी के हृदय से संबंध रखनेवाले नहीं होते; मनृष्य 
मात्र की भावात्यक सत्ता पर प्रभाव डालमंबाके होते हैं 
इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ते था सुनतेवाले सहस्नों 
मनुष्य उन्हीं भार्वी या भावनाओं का थोड़ा या बहुत अनुभव 
कर सकते हैं । जब तक किसी माद का कोई विषय इस रूप 
में नहीं छाया जाता कि वह सामान्यतः: सब के उसी भाव का 
आलबन हो सके तब तक उसमें रसोद्बरेधन की पूर्ण शक्ति 
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नहीं बाती। इसी रूप मे काया जाना हमारे यहाँ साधारणी- 
करण' कहुकादा हैं। ' ([प. २२७३. 


इस परिभाषा में सब्र से पहले यह बात कही गई है कि ओवा और 
वाठकों के मत में भा हीने हैं। पहुछा वाक्य ही ओला या पाठक कौ 
माव्ात्मक सला को स्यवतत करनेंबाला है। बहु भावात्मक सत्ता, मनष्य मात्र 
की भावधत्यक शाला पर प्रभाव डाहनंबाली होती है। प्रथम वाक्य में ही 
वूबलजी ने बहुत भी आगे एक साथ समेद लो हैं। ' किसी काव्य का शओोता 
यार पाठक  बाहुकर ध्यान खोता और पाठक वर केद्धित क्रिया गया है। 
अपवि शूबछजी श्रीता और पाठकों के सम्बंध में बक देकर छह रहे हैं। 
साधथारणीकरण शोतानों और पाठकों में होता हैं। अतः श्रोतार्«ों और 
प्राठकों के संत में बछ देकश कहा शया हैं। पाठक और श्रोता किसके ? 
उत्तर होगा * काव्य के । (यहाँ काव्य को समझने के लिए ' कबिता क्या हूँ” 
निबन्ध में शुबखजी ने जी लिखा हैं, उसी धारणा के अनुसार काव्य का अर्थ 
शियां जाय ]) कर्य के श्ोता और प्राठक' के बाद जिन 
विवयों फो मल में कछाकर ' कहा गया है । कौतसे विषय ? और 
कौस सत्र में साले हैं? उच्चतर होगा, काव्य के विषय और भन 
में लानबाला पाया और श्रीता होगा। काव्य के विषय ( ' कविता 
क्या है?  विबम्ध में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया हैं। इन 
विधयों का शुक्तणी में अर्गीकरण भी प्रस्तुत किया हैं। | को श्रीता था 
पाठक मत भें झाता हैं। सामारणोकरण' काव्य के विधयव का होता हैं। 
इसे आफ़म्बन बड़ा गया हैं यहाँ काब्य के विषम का अर्थ आछम्बन के 
रूप में किया जा सकता हैं। संझ्केप में काव्य के विषय हुए मालाजन तथा 
ओता और पाठक हुए आय । आगे कहा गया है-रति, करुणा, कोच, उत्साह 
इत्यादि सावों का अनुभव फरता है, ( भावों और मलोविकारों वाले 
बिबस्धों में मक्लजी ने इस सम्बन्ध भे विस्तार से रिखा हैं।) यहाँ मरल 
अर्थ यहूं हैं कि काव्य के विपय, काव्य के शोता और प्राठक के मन में भाव 
जगाने हैं। शकलजी में श्रोता और पाठक पर वाक्य में बक दिया है 
इसलिए बाक्या श्रोता और पाठक के दृष्टिकोण को अधिक व्यक्त करता हैं। 
इस अर्थ में गड़ कहा भी गया है । श्षोता ओर पाठक काव्य के विषयों को 
मन हैं छाकर रति आदि भावों का अतभव करता हू । एक प्रकार से साधा-- 
रणीकरण की भूमिका शुक्तजी ने इस वावय-खण्ड में प्रस्तुत कर दी हैं। आम 
शुक्लूजी लिखते हैं- थे अकेले उसी के हृदय से सम्बत्ध रखवेबाले हों 
होते। भतष्य माह की सावात्यक सता पर प्रभाव डालनवाले होते हू । 
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यहाँ ' वे ' सर्वनाम महत्त्वपूर्ण हे। वे क्या / उत्तर होगा, वे भाव | कौनसे 
भाव ? उत्तर होगा, जिन्हें श्लोता गा पाठक कांव्य के विषयों के कारण मन 
में छाकर अनुभव करते है, वे भाव। आगे कहा गया है- अकेले उसो के 
हुदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहों होते, मनुष्य सात्र को भाव्रात्मक सत्ता प्र 
प्रभाव डालनेयाले होते हे ।। इस कथन से साधारणोकरण सिद्धान्त का 
एक पहुल स्पष्ट हो जाता हूँ। वे भाव, पाठक और श्रोता, काव्य के विषयों 
को मन में छाकर अनुभव करते हैं, उतका यह अनुभव उनका अकेले का 
अनुभव नही होता, यह अतभव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव 
डालनवाला होता हैँ। एक प्रकार से यह सारा कथन साधारणीकरण की 
स्थिति को सेद्धान्तिक रूप से स्पष्ट करनेबाला हूँ। 


आगे का वाक्य हँ- इसी से उक्त काव्य को एक सोथ पढ़ने या 
सुनने वाले सहस्नों मनुष्य उन्‍्हों भावनाओं का थोडा था बहुत अनुभव कर 
सकते है: यहाँ, इसी से की व्याख्या फिर करनकी आवश्यकता नही। 
इसी से के भीतर पहला वाक्‍्य-बोध समेट छिया गया हैं। अब्र यह कहा 
गया है कि उक्त काठ्य को ' (यहाँ उक्त काओ्य का अर्थ, बढ़ काव्य है, जिसे 
श्रोता या पाठक मन में छाकर अनुभव करते हैं।) एक साथ पढ़ने या सुननवाछे 
(पढ़नेवाल़े पाठक होंगे और सुननेवाले श्रोता होंगे) सहर्तों मनष्य (मनुष्य 
मात्र कह सकते हैं) उन्हीं भावों या भावनाओं को (वे भाव जिनकी व्याख्या 
पहले वाक्य की व्याख्या करते हुए दी गई हैं) थोडा या बहुत अनभव कर सकते 
हैं। इस थोडा या बहुत की व्याख्या विस्तार से अपेक्षित हैं और इसी पर मत'मंद 
की सभावना हूं ।इस मतभेद की समावना से शुक्लूजी सजग हैं इसलिए उन्होंने 
: थोडा था बहुत शब्द सोच समझकर ही रखा हैं। सब लोग (मनृण्य मात्र 
एक ही प्रकार का अनुभव करे, यहू तो आदर्श स्थिति हैँ । इस स्थिति तक 
पहुंचना रृक्ष्य हु और संद्धान्तिक स्थापना का आदशों हैं। शुक्छूजी इस 
दृष्टि से अपनी बात कहते हैं कि काव्य का एक (कोई) पाठक या श्रात्ता 
काव्य के जिषय को मन में छाकर विधयानुसार भावों को (रति आदि] 
झन में अनभव करता रहता है, उसको यदि दूसरा भी मत में 
(दूसरा पाठक या श्रोता, उसी काव्य के भाव को) छाकर अनुभव 
करता हूँ तो दोनों का अनुभव कहाँ तक मेल खाएगा ? दोही क्यों? 
सख्य। बढ़ सकती हैँ और मनुष्य मात्र को यह अनभव किस रूप में हो सकता 
हैं, यह परत हूं । चुकक्‍्छनी कहते है कि सभी श्रोताओं और पाठकों का यह 
अनुभव थोडा-बहुत अनुभव, समान रूप से संभव हैँ। अब यह अनभनर 
जिश हद तक॑ या जिस सीमा तक सब लोगों को समान रूप से होगा, उस हद 


श्र क्‍ #उक्ान्त भर ध्वक्‍हार 


तक या उस सीमा तक वी स्थिति को साधारणीकरण की स्थिति कहा जा 
सकता है ! 


भूमिका ल्पध्ट करने के बाद शुवक्रजी साधारणीकरण की परिभाषा 
देते हुए कहते हैं जब तक किसी भाव का कोई विधय इस रूप में नहों लाया 
जाता कि बह सामान्यतः: सब के उच्ची भाव का आलम्बत हो सके तब तक 
उसमे रसोदबीमलस को शक्ति सही भआाली।  इंस वाक्य का विश्लेषण विस्तार 
की अपेक्षा रखता हूँ । इसके आधार पर ये उपपत्तियाँ कही जा सकती हैं :-- 


(१) सावारणीकरण भाव का होता है | 
(२) साधारणीकरण का अनुभव पाठक या श्रोता करते है । 


(३) यह अनुभव (भाव का अनुभव) काव्य के विषय के आधार पर 
होता है । 


(४) कांस्य का विषय आलम्बन होता हूँ । 


(५) गहे आछम्बन इस रूप में छाया जाय (काव्य का विषय इस 
कप में काया जा) कि सामास्यत', वह सब के उसी भाव का 
आलप्बन हो | 


(६) काब्य का विप्य (आछम्बन) सामान्यत” सब के भाव का 
आहृम्धन होगा, तो उसमें रसोद्व्रोधन की शक्ति होंगी। 


अब इस वियंव में इम तरह से कहा जा सकता हैं :- 
४ हुसी रूप में खाया जाना हुसमारे यहाँ साधारणीकरण कह- 
लाता हैं। (यह शुकरणी का वाक्य उसी तरह ही लिख 
दिया गया हैं, इस की व्याख्या की आवश्यकता नहीं । ) 


ध्‌्‌ 


साधारणीकरण के सम्बन्ध में जो स्थापना शुकक्‍्लजी ने आरम्भ मैं 
प्रस्तुत की हैं; बहू स्थापना सेद्ान्तिक 8। सिद्धान्त रूप में यहू कथन उचित 
प्रतीत होता हे । इस स्थापना के बाद आर्ग का सारा निबन्ध हम पढ़ जाएँ 
तो कोई नई स्थापना महीं मिछेगी' ! इस स्थापना के बाद शुक्कूजी “ साधार- 
जोकरण ' सिद्धाम्स को विशेषताएं बतलाने है और पहचात्‌ इस सिद्धाग्त के 
व्यावहारिक पहुलओं पर विचार करते हैं। उनकी यह मीमासा सिद्धान्त की 
स्थाएता से अधिक महृत्वपुर्ण प्रतीत होती है । इस मीमासा के बाद उन्होंने 


क्‍डवान्त भौर स्यनंहॉर प्‌ 


इस सिद्धांत के विपरीत व्यक्तिवच्िह्यवाद का विवेचन किया हैँ । वास्तव 
में 'व्यक्तिबचित्यदाद का विवेचन अपने आप म॑ स्वतत्र प्रतीत होने पर भी, 
वह साधारणीकरण की अनुपस्थित स्थितियों पर विचार करनेवाला है। इस 
तरह से काव्य के विषय (आलम्बन) का जो अनुभव पाठक-न्यु द या श्रोता-वद 
करते रहते हैं, उसकी सभी बेकल्पिक स्थितियों ( थोडा-बहुत अनुभव ) 
पर शुक्लूजी ने विचार किया हूँ । इन वैकल्पिक स्थितिर्यों-व्यक्तिवेचित्यवाद 
बाली स्थितियो-का वर्गीकरण भी शुक्लजी ने प्रस्तुत किया है । इन सब वे कल्पिक 
स्थितियों पर विचार करते समय शुक्‍लजी ने आचार्यों सेल्‍मारतीय एव 
पाश्चात्यू आचार्यों से-अपना मतर्भद भी व्यक्षत किया हैँ । मतसेद का एकमात्र 
कारण सिद्धान्तों के व्यावहारिक पहलुओं से हूँ । पहले साधारणीकरण की 
स्थितियों पर और अनन्तर व्यव्तिवैचिश्यवाद को स्थितियों पर शुक्लूजी के 
अनुसार ही थहू विवेचन नीचे किया जा रहा हैं । 


५ 


साधारणीकरण और नेत्तिकता : शुक्छजी ने इस प्रिद्धान्त के माथ 
नतिकता को कुछ इस रूप में जोड दिया हैं कि उसे अछग,नह्ठी किया सकता। 
इस सम्बन्ध मे उतकी पंक्तियाँ इस प्रकार है !--- 


” यह सिद्धाग्त ( साधारणीकरण बाला सिद्धान्त ) यह 
घोषित करता हूं कि सच्चा कवि यही हूँ जिसे लोक-हुद॒भ की पहुचान 
हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनष्य जाति के 
सामान्य हृदय को देख सके । इसी लोक-हुदय में छीन होते को दा 
का नाम रस-दशा है । (प्‌. २२७) 


, यह बादर्श स्थिति हैं । 'लोक-हुदय ' शक्‍्लजी का अपना शब्द है । 
साधारणीकरण के सिद्धान्त के अनुरूप (मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता को 
प्रभावित क्ररनेबाला, काव्य-काव्य का विषय सामान्‍्यत' सभी के भावरों का 
आलूम्बन | ) जो काव्य लिखा जायगा, उस काव्य में मनष्य जाति के सामान्‍य 
हृदय को पहचानने की शक्ति होगी । इस आधार पर शक्‍लजी ने सच्चे कवि 
का लक्षण भी बतलाथा हूँ । सच्चा कवि वही है, जिसे 'लोक-हुद्य ' की 
पहचान होगी । और आगे शुक्लूजी ने * रस-ढुशा ” को भी स्पष्ट किया है । 
| लोक-हुदय ” में लोच होने की दशा का नास ' रस दशा ' है । एक साथ इस 
सिद्धान्त, ( साधारणीकरण ) के आधार पर शाक्‍लजी ने इतने निष्कर्ष निकाले 
है । एक प्रकार से, इन निष्क्षों में सिद्धान्त के साथ नैतिक पक्ष जड गया है । 

"हृदय की मीमासा नेतिक-पक्ष के विवेचन के अभाव में नही की जा 


कि मिद्धान्त कोर बव्यवहुत्त 


सकती » भाचार्य शुकट स्वथ इभ जिद्धास्त के व्यावहारिक बहुहुओंपर विचार 
करते समय  लोक-हुदंथ को मोमांसा करते चरते हैं । 


+. ता । 


्फु 

प्रथम अमच्छत मे सिद्धान्स की स्थापना और अन्तर उप्के साथ 
नैतिक पक्ष जोड़ने के बाद शकझजी सिद्धान्त के व्यवहार पर विचार करने 
ढगते हैं ; उदाहरण दिया गया है | कुछप और दुःझयोछ स्त्री पर किसो पात्र का 
(किसी काव्य में बणिस। प्रेम हो सकता हूँ, किन्तु ऐसी स्त्री का वर्णुत करने से , 
श्र रस का आलम्बन अंडा नहीं किया जा सकता | एंवी स्थिति को 
शकलजी ने एक अलग नाम दिया हैं । इस क्न को गक्‍्कजो ' भावःप्रदर्शक 
कूहुते हैँ । कारण यद्ध है कि इसे प्रकार का वर्णन ( काव्य का विषय, 
आक़म्बन ) मनुष्य-मात्र के भाव का आलम्बन नहीं हो सकता: + ऐसी स्थिति. 
में विभाव-पक्ष कमजोर रहेगा। एक प्रकार मे * भाव-प्रवर्श क ' साथा रणी करण 
की एक अपवादध स्थिलि $ । प्रह स्थिति सिद्धान्त का व्यवज्ञारसे मेल न 

. खानेंवाली सह्थित्ति है ।. 


इसके धाद सामान्य और विध्ष (काव्य के विधय कया). का अन्तर 
सष्ट किया गधा है| गूक्ल शी के अतसार काव्य का विषय संदा ' विशेष ' 
होगा, वह सामान्य धह़ी हो सकता । किन्तु उस ' विशेष ' विषय में जिस घर्म 
की प्रतिष्ठा होगी, वहू सामान्य की होथो। इस, विशेष और सामान्य का 
अन्तर स्पष्ड करते जुए शुकलजी अर्थंग्रह्ण और बिम्बंग्रहण का अन्तर स्पष्ट 
करने छगले है (यह सब “ कविता क्या है ? ” तिबन्ध में कह दिया गया है ।) 
पहाँ उनका विश्वेत्र बे हस छाल पर है कि विम्बग्रहण (जो'कि काव्य का एक 
लक्षण हैं।) जब भी होगा विशेष ' का ही होगा । इस प्रसग को विस्तार से 
रिखते हुए अन्त में शबरूजा मे अपना सिर्भय इस प्रकार दिया है :- 


/ कल्पना में (पाठक या श्रोता के) मतितों विशेष हीं 
की होगी, पर बहू मलति ऐसी होगों, जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन 
हो सके, जो उसी भाव की पाठक या शोता के सन में भी जगाए ,, 

| जिसकी व्यजना जाश्षय अध्वा कवि करता हूँ । इससे सिद्ध हुआ कि 

; ,. ग्राधारर्णी करण आछूम्जनम्य धर्म का होता हूँ । व्यक्ति तो विशेष ही 
के रहता हैं, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सापान्य धर्म की रहती है जिसके 
“ '.. साक्षएंफार से सब ओताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का 

*' झदय थोड़ा या बुत होता हैँ । ” (पृ. २३०) 


क. शशि और व्यक्टार--७ ९ 


प्रथम अनुच्छेद में साघारणीकरण सिद्धान्त की जो परिभाषा दी गई है 
उसमें शुक्कजी ने / हमारे यहाँ” झब्द कहा था। किन्तु यहाँ ऊपर साधारणी- 
करण के व्यावहारिक पहलू पर विचार करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं कहा । 
विशेष और सामान्य का अन्तर और इस अन्तर के अनुसार पाठक या श्रोता 
के मन में व्यक्ति-विशेष की मूर्ति कल्पना में रहुते पर भी सामान्य चर्म की 
प्रतिष्ठा होता और यह सामान्य धर्म जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा कदि 
करता हैं और जिसके साक्षात्कार से श्रोताओं और पाठकों के भन में एक दी 
भाव का थोडा-बहुत उदय होता रहता है । यह सारा कथन शुक्‍्रूजी का 
अपना- कथन हैं । शुकलजी ने जिस बात पर विशेष बल दिया हुँ, बह है- 
“इससे सिद्ध हुआ कि साधारणोकरण ओआहस्व्रचत्व धर्म का होता है।' 
(पृ. २३०) इस कथन की व्याख्या यों मी की जा सकती है कि आहम्बन तो 
विशेष रहता है और इस आलम्दतत्व पर्म ( आलम्बन विश्वेष के सामान्य 
घर्म ) को सामान्य कहा जा सकता हैं । साधारणीकरण सामान्य घर का 
होता है । यह सामान्य धर्म आलम्बन में प्रतिफ्ठित रहता है 


८ 


शुक्लजी इस छिद्धान्त में एक और संगोधत अपनी ओर से प्रस्तुत 
करते हैं । प्रस्तुत करने से पूर्व पुराने आचार्यों का उल्लेख करते हैं । इस 
सम्बन्ध में पुराने आचार्गोंने इस सिद्धान्त का ग्रतिपादन जिस रूप में किया 
उम्त सम्बन्ध में शुक्लजी का मत हूँ क्रि रमकी अवस्थाओं पर आचार्यों ने 
पूर्णतः (व्यावहारिक दृष्टि से) विच्ञार नही किया है । झुकछजी लिखते हैं -! 


साधारणीकरण के प्रतिपादन में पुराने आचार्योंने श्रोता 
(या पाठक) और आश्रय (भाव-व्यंजना करनेबाहूर यात्र) के 
तादार॑म्य की अवस्था का ही विधार क्रिया हैँ जिसमें आश्रय किसी 
काव्य या नाटक के पात्र के रूप में आछवन-रूप किसी दूसरे पात्र 
के श्रति कसी भाव की व्यजना करता हूँ और श्रोता (या पाठक) 
उप्ती भाव का रस रूप में अनुभव करता है। (प्‌ २३०--२३१ 


यहाँ पुराने आचार्थों का तात्पययं भट्नायक और अभिनवग॒प्त से छिया 


«जा सकता हैं । इन आवार्यों ते श्रोता और आश्रय के तादात्म्य का ही विचार 


किया है | शुकछजी ते इन आधचार्सों की तादात्यवाली स्थिति को स्वीकार 

किया है; किन्तु इसे स्वीकार हुए किस किस में तादात्म्यथ और किस 

बात का तादात्य, इसे, इन आए की तुलना में अधिक स्पष्ट किया है । 
है ४ 2 
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पहले ही अनुच्छद में उन्होंने इस सिद्धान्त (साधारणीकरण) को श्पष्ट 
करते समय “ हमारे यहां शब्द कहा है। इससे तात्परय॑ पुराने आचार्यों से ही 
है। इस स्थापता के समय में ' थोड़ा बहुत ' शब्द शुक्कुजी ने रखा है। यह उनका 
अपना संशोधन हूँ । शुवेकजी की मौलिकता इस बात में हैं कि आचार्यों की 
तरह दे आश्वय [काव्य के आश्रय) और श्रोतरा के (या पाठक के ) तादात्म्य को 
इस ढंग से आरंभ में स्पष्ट करते हैं जिससे आचार्यों की बात रख ली गई है 


और अर्थ शुक्छजी का अपना हो गया है। शुब्लजी के सशोधनों को ऋमश: 
नीचे स्पष्ट किया जा रहा हू। 


शुब्लजी ने आरंभ में  काध्ण के विषय शब्द का प्रयोग किया है। 
(जिन विषयों की मन में छाकर) । इस प्रयोग से वे आश्रय भर आल्म्बन 
दोनों का (काव्य के आश्रथ और काव्य का आहूंबन) एक साथ आये छेते है। 
शुक्छजी के ' अलंबम का अर्थ अधिक व्यापक है। बह ' काव्य के विजय 
के अर्थ का घोतक हूँ । काव्य के भीतर पाए जानेवाले पात्रों में आश्रय और 
आलमग्बन को अलग करना और फ़िर आश्रय के साथ श्रोता या पाठक का 
वादात्प दिलखलाना, इस प्रकार का विश्छेषण पुराने आबार्यों का (भट्ननायकर 
एवं अभिनवगुप्त) है । शुक्कजी ने  क्राब्य का विषय के उन्तर्गंत काव्य के 
आश्रय एवं ब्रालबन का समाहार कर दिया है। शुक्‍्ढ॒जी  काज्य के विषय ! 


को श्रोता या पाठक का आरम्बन कहते है। ताधारणीकरण सिद्धात में यह 
वंशोघन शुक्लजी का अपना हैं। 


शुब्छजी का दूसरा संशोधन ( पुराने आच्ायों से मे खाता हुआ 
होने पर भी) घोड़ा बहुत अनुभव हुं। शक्‍्लजी तादात्म्य' शब्द का प्रयोग 
पुराने आचार्यों के संदर्भ में करते है। अपनी ओर से सत्तर्क रहते हुए वे 
विश्व/स के साथ * तादात्म्य शब्द का प्रयोग नहीं करते । क्यों कि शुक्‍्लूजी 
जानते हैं कि ' सादातमय को व्यावहारिक रूप में समझाना कठिन हूँ । शक्हुजी 
में आचा्ग्रों की मावत्ता (तादात्म्य को भावना को) को स्वीकार किया हैं! 
इस को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि काव्य को एक साथ पढनेवाल्ले 
'पाठक) था सुनसेवाल़े सहसों सनृष्य (श्लोता) उन्हीं भावों काव्य के 


. विषय से सम्बन्धित) था भावताओं का बोडा था बहुत अनुभव कर सकते. 


श्ज़ 


हैं। ' (पु. २२७) इस थोड़ा बहुत' की संभावता के बाद शुक्लूजी 'सामान्यत. 
सब के उसी भाव का आरूम्यनम कहते है । ' थोडा बहुत के बाद की यह 


” कंपरी स्थिति है और इस स्थिति में भी ' सामाग्यत:' शब्द का प्रयोग है. 


शुवक्षज़ी के कथन में संभावना व्यक्त हुई है। जैसे ' अनुभव कर सकते है एव 


. उप्ती चाब का आरूस्बत हो सके ' ये दोनों ही कथत समावना के है । सभव 
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ष्ण 


से 0 एम 


मे 


सिद्वाल्त और व्यक्हार शुरु 


स्थितियाँ होगी वो रसोद्वोधन होगा और रसोद्वोधत होगा तो साधारगीकरण 
होगा । शुक्लजी के इस सभाव॑ना से युक्त कथन के कारण सिद्धान्त में 
व्यवहार का मार्ग खुला हुआ हैं | एक प्रकार से शुक्लजी का कथन छच्रीला 
हूँ। भरत मुनि का यह कयन “विभावानुभाव व्यभिचारि सयोगाद्रसनिष्पस्ति ” 
जसे छचीला हैँ, उसी तरह शुक्छ॒जी के कथन में भी लचीलापन हूं । 


शुक्लजी के सामान्यतः: शब्द का विवलेयण किया जा सकता है॥ 
भरहाँ सामान्यतः: सत्र का अर्थ मनुष्य मात्र का है। मनुष्य सात्र भावनाओं 
के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे शुक्लजी ते  भावात्मक सत्ता! 
कहा हे | यह भावात्मक सत्ता ' सामान्य हैं । काव्य का विषय (आल्स्बन) 
विशेष होगा किन्तु उसमे प्रतिष्ठित भावना सामान्यों होगी। इस तरह 
दक्‍लजी ने सिद्धान्त को वंज्ञानिक रूप दिया है । 


भीर सब से महत्त्वपूर्ण मोलिक स्थापना 'आालम्बनत्य धर्म की है 
क्योंकि साधारणीकरण पघिद्धान्त का यह निष्कर्ष हैँ। आलृम्बन विद्येष होने पर 
भी उस आहम्बन का पर्स सामात्य होगा और यह संम्मान्य धर्म मनष्य' 
सात को प्रभावित करनेबाला हीगा ! 


इस वरह हम देखते है कि आधारयों की माम्यताओं फो स्वीकार करते 
हुए भी शुवकूजी ने क्षषती ओर से संशोधत किया हैँ और यह सक्ोधन 
शुक्कजी की मोलिक स्थापनाओ को व्यक्त करनेवाला है , 


यही नही, इस सिद्धान्त को शुक्लजी ने काव्य की कस्तौडी (परवने 
का भापदंण्ड) के रूप में स्वीकार किया है । जहाँ-जहाँ, यह मान्य स्थितियाँ 
होंगी, वहं-बहाँ साधारणीकरण होगा। और जहाँ, साधारणीकरण सिद्धान्त 
से मेल खानेवाला काव्य होगा, कहाँ वह काव्य, उत्तम होगा और उमकझ! 
रचुयिता सच्चा कवि होगा। 


पुराने आचार्यों के सिद्धान्त मे संशोधित प्रस्ताव के बाद अपने कथन 
के अभूरूप व्यावह्मरिक स्थितियों पर शक्‍रूजी विचार करते हैं। पुराने 
आचेरयो ने रस की एक नीची अवस्था का वर्णन तहीं क्रिया हैं, ऐसा 
शु्छजी का कहूना हैं। कार्य का विषय (आहरूम्धन) श्रोता या पाठक में ऐसे 
भाव भी जगा सकता हे, जिसमें श्रोता ग्रा पाठक तादात्प्य की स्त्र्ति 
(सामान्यतः उसी भाव को जगाए जो औरो में “गीग क्षकें) से हटकर स्वतंत्र 
रूप से गील-दृष्टा या प्रक्ृति-दृष्टा होते के ६8३ अन्य प्रभाव ग्रहण करेगा। 
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शुक्तजी इसे भी रसात्मक मानते हैं किन्तु इक स्थिति को उन्होंने प्रध्यम 
कोटि की रसात्मक स्थिति मामा हैं । 


है 


घूबलजी ने भाषारणीकरण सिद्धान्त के साथ नैतिक पक्ष जोड़ दिया 
है। इस सम्बन्ध मे शील पर विश्वप झूपसे ब्रिचार किया गया है । 
साधारणभीकरण की स्थिति से सादास्म्य जिस आधार पर होता है, वह शील के 
आवार पर होता है । पाठक या श्रोता यदि तादास्म्य का (आलम्बनत्व धर्म के 
तादात्म्य काली अनुभव ने करे ओर कीछ-दृष्टा मात्र रहे, इस स्थिति मे भी 
तादान्भ्य और तद्नुसार माधारणीकरण होता है । यह तादात्म्य कवि के 
अध्यक्ष भात्र के साथ हीया, ऐसा शुक्‍क्लजी का कहना है । यदि श्रौता या 
पाठक काव्य से अजित पा्जों के शीरू से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, तो 
तिश्चित ही बह शीछ-वंखिक्य का अनभव करेगा । इस अनुभव की स्थिति में 
भाव अपरितुप्ट रहू जायगा । इस प्रकार शइरूजी साधारणीकरण की स्थितियों 
पर विवार करते समय साथारणीकरण का मरपदण्ड, शीछ को मानते हैं। 
शील का तादारम्ब होता हूँ तो प्राधारणीकरण होता है और तादात्म्य नहीं 
होता ती सराधारणीकरण नही हीता। पही पर आचार्यों से (पुराने आचार्यों से) 
सहमत होने हुए कहा गया हैं कि आश्रय के साथ तादात्म्य-दल्या की अनभूति 
रस की अनुभुति है | इस रस की अनुमति की शीऊ विशेष के परिज्ञान से 
उत्पन्न भाव को अतुर्भात से अलग माना गया हैँ । रस बाली स्थिति में श्रोता 
पा प्राठक अपनी सत्ता का कुछ क्षणों के छिए विस्नर्जन करता है, जब कि 
झील विद्ष के परिशान से उत्पन्न मात की अमुभूति के समय पाठक या श्रोता 
पपती सत्ता अलग से संभाझे रखेगा । शुक्हजी यह मी मानते हैं कि रसमग्न 
स्थिति के आमं-पीछ (उदात्त- वृत्तिवाले क्षाश्रय की स्थिति में) पाठक या 
श्रोता आश्रय को भावास्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता को अरहूग कर 
आश्रय के शीकू-सौन्दर्य की भावता कर सकेगा | एसी स्थिति मे आश्रय के 
शील-सॉन्दर्य की सावना पाठक या खोता के लिए आरूम्धनवत्‌ होगी | इंस 
स्थिति में आश्रय के प्रति (जो अब आलम्बनवत्‌ है) पाठक या श्रोता के मन 
में श्रद्धा, भवित था प्रीठि टिकी रहेगी । 


मंक्षप में यों कह सकते हैं कि शुक्करजी आशहम्बनत्व धरम का साधारणी- 
करण होता है, इस मान्यता पर दुढ्ध है। इस मान्यता के व्यावहारिक पहलुओं 
पर विचार करते समय शअ्श्रय के साथ तादात्म्य ( जिसे आचार्यों ते रस कहा 
हैं] की स्थिति को मी साधारणीकरण मानते हैं और यदि आश्रय स्वयं पाठक 
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पका 


था श्रोत्रा का आछम्बन हो, तो इसे भी साधारणोकरण की स्थिति के रूप में 
स्वीकार करते हैं। इन दोनों स्थितियों को उन्होंने दो भिन्न कौदि की रसान- 
भूतियाँ मानी है । पुराने आधारयों ने इन दोनों कीटियों का इतना स्पष्ट अन्तर 
नहीं बतल्ाथा । उनके अनुसार आश्रय के साथ तादात्म्य वाली स्थिति ( रस 
की स्थिति ) ही साधारणीकरण की स्थित्ति [ जिसमें पाठक अपनी सत्ता कुछ 
क्षयों के छिए विस॒र्जित कर दे ) ही सकती है । जब कि शुकलुजी पाठक की! 
स्वतत्र सत्ता को. आश्रय से अछग रखनेवाली स्थिति को, जिम्ममें भाश्रय स्वय 
पाठक या श्ोता का आलम्बत हो जाता हैं, भी स्वीकार करते हैं । यहाँ 
साधारणीकरण कवि के अव्यक्त भाव का होता हैं । इससे स्प्ष्ठ हुआ कि 
शुक्लदी के आलम्बन (काव्य के विषय) के अन्तर्गत आश्रय एवं आलम्बन 
दोनों का समाह्वार हो गया हैं । 
२१०७ 

मिबन्ध के उत्तर पक्ष भे वद्यक्तिवेधचिआवाद का विवेचत किया गया 
है। निबन्ध का यह भाग साधारणीकरण की वैकल्पिक स्थितियों को 
बतलानेवाला हैं । इस तामकरण का आधार 'शील पंच्निश्य हूँ । जहाँ तादा- 
त्य और साधा रणीकरण नहीं होता, वहाँ वेचित्य की स्घितियाँ होंगी। शुक्‍्लजी 
ने इस प्रवत्ति को योरप की प्रवृत्ति माना है। साधारणीकरण को प्रवृत्ति 
को वे हमारे यहाँ की प्रवृत्ति मानते हैं। थेचिप्यवाद की तीत वेकल्पिक 
स्थितियाँ बतलाई गई हूं। दे हैं - (१) आदचयंपुर्ण प्रसादव (२) आदचर्यपर्ण 
अवसादन और (३) कुतूहल मात्र। इन तीनों ही स्थितियों में पाठक यश 
श्रोता शील-वैचित्य (इसे अन्तःप्रकृति बेचितध्य भी कहा गया है। ) का 
अनुभव करेंगे । यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रवत्ति से शुक्ठजी सहमत 
मह्दी हैं। 


शील, किसी भाव के प्रकृतिस्थ हो जाने की दद्चा का नाम हैँ। काव्य 
के विषय में जिस भाव की प्रतिष्ठा हीगी (कव्य में वंणित पातों कया जो 
शथील होगा) यदि वह भाव सामान्यतः: सब के भावों का आह्ृम्बन होता है 
हो पाधारणीकरण होगा। शील-मे चित्य में सामान्यतः काव्य में वर्णित पात्रों 
में प्रतिष्ठित भाव (शी) सब के भावों का आछम्बत' नहीं होगा। यह 
स्थिति, वचितज्य को स्थिति है। साह्यिकी चरम सीमा की स्थितियों का चित्रण 
आइचयंपूर्ण प्रसादव होगा और तामसिक्री चरम स्रीमा का चित्रण आरचर्य- 
पूणं अवलादन होया। भरत, पहुली स्थिति का उदाहरण है भौर मिहिरगछ 
दूसरी स्थिति का उदाहरण हैं। ऐसी अद्वितीय प्रकृति जो किसी बर्ग- 
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विक्षण में न आएं, जिसे नूतन सबिष्ट ' ही कहा जा सकता है, इसके साक्षा- 
त्कार से कुतुदल भात्र होगा। इस सम्बन्ध में डटत महोदय का शुक्छजी खण्डन 
करते हैं। इटन के मत से शुयछजी सहमत नहीं हैं। इंटन ने निरफेक् 
दृष्टि को काव्य की उच्चतम दृष्टि रहराबा हैं। इसके छिए शेवसपिअर के 
हमलेंट का उदाहरण दिया है । शबक जी इस उद्धाहुरण की स्थितियों पर विचार 
करते हूँ और हहते हैं कि यह छदाह्रण वर्ग-विशेष के भोतर आ जाता हैं 
जेसे शुक्छजी यह मानते है कि काव्य का|वपग्र सदा 'विशेष' होगा उसी तरह 
यहू भी मानते हैं कि पर्ती हा चरित्र-चित्रण सापेक्ष होगा, नर-प्रकृति 
के अनकूछ हीगा ।  मूत्तन सुध््ड निर्माणबाली कलएना का शुक्कजी विरोध 
करते हैं + इस पकार की प्रवृत्ति को वे योरप की प्रवृत्ति मानते हैं और कहते 
हैं कि यह प्रवृति अब भारत में भी चर रही हैं | अन्तर हूँ तो इस बात में कि 
आरत मे इस प्रवृत्ति को गास्वीय आधार नहीं भिक्का है । भारत मे इसका 
प्रचलन अधवाद के रूप मे ही हूँ । इसा सदर्भ से शुक्लूजी व्यक्तिबाद ' का 
उल्लेख करते है । यहेँ व्यक्षिवाद ' पुनश्त्थान काल (योरप में) का मचकर 
नसिकाका हुआ रत्त £। निश्चित ही शुबूूजी इससे सहमत नहीं है | 
व्यक्तियाद के बाद बाद का (किसी भी बाद का) खण्डन करते हुए शक्‍लूजी 
लिखते है कि  किस्तों भी बाद का धच्दधार घोरे-धी रे उसको सार-सत्ता को ही 
चर जाता हैँ । (१. ३६१), इस तरह से शक्‍रूजी शीलक-वेचिः्य की 
स्थितियां से उत्वन्न परशामी की साहित्य के लिए उपादिय नही मानते ! 


११ 


सावारणीकरण आर उसके बाद व्यक्तिवखिव्यवाद की स्थितियों पर 
विचार करने के बाद 'मिन्नता और अभिन्नता' की चर्चा करते हैं। शुक्लजी 
मानते हैं कि लोक के बीच जहाँ बहुत-सी भिन्नताएं हैं, वहाँ अभिन्नताएँ भी 
पाई जाती हैं । इस अभिन्नता का सम्बंध सनष्य की अन्तर्भमियों से हैं । इन के 
आधार पर नर-समष्टि रामात्मक्र रूप में आबद्ध होती हैं । इसको शक्‍छणी 
'छोक-हुदय ' के नाम से अभिहित करते हैं । शक्‍लजी का ' लोक-हुदय ' भब्द 
सावारणीकरण सिद्धान्त का आधार हैँ । शुक्ल जी लिखते हैं -- ' लोक-हुदय की 
यहूं सामान्य अभ्तरंणसि ( चिन्नता में अभिन्नता ) परखकर हभारे पहाँ 
“साधारणीकरण ' सिद्धास्त की प्रतिष्ठा की गई हूँ। (पृ. २६७ ) शीछ- 
वेखित्य को स्थितियों मे भिन्नता में ममिन्नता का दर्शन नहीं होगा । ऐसी 
स्िदि में काल्पनिक हृदय ( शीक-हुदय से मेल ने खानेबाला हृदय ) निर्भित 
किए जाएंगे । शुक्सजी इसे 'वकली-हुंदय कहते हैं । निष्कर्ष रूप में यह कहा 
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जा मकता है कि जहाँ ' छोक-हुदय की पहचान होगी, वहाँ साधारणोकरण 
होगा और जहाँ “भकली-हुवय” दिखलाए जाएँगे वहाँ व्यक्तिवेचित्यवाद 
होगा । सारांश रूप में कहा गया है - सारांश यहू कि हमारी चाणी भाव- 
क्षेत्र के बीच 'भेंदों में अभेद' को ऊपर करती रही हूं और उसकी 4 योरपोंग्र ) 
वाणी झूठे-सच्चे विलछक्षण भेद खड़े फरके लोगों को चमत्कृत करने में लगी । ! 
(९. २३८-२३९ ) . 


और अन्त में योरपीय वादों को साहित्यिक फंअन के खूप में बतलाते 
हुए, इस प्रकार की प्रवत्तियों को अच्छा नहीं बतकाया गया है । शुकछजी 
' कत्पलर और व्यक्तित्व की प्रवत्तियों (साधारणीकरण से मेल न खाने के 
कारण) अच्छा नहीं मानते । इस सम्बन्ध में कोचे के अभिव्यंजताबाद का 
खण्डन शुक्लुजी ने किया है । निरपेशता को दूर तक घसीटने पर भी भावों की 
सत्ता अभिव्यंजना या उक्ति के अनभिव्यकत पूर्व रूप से कोचे को स्वीकार 
करनी पड़ी है । इस सारे विवेचन के बाद हिन्दी समालछोचना की वर्तमान 
प्रवत्तियों ( शुक्लजी के समय की । को पराश्चात्य प्रभाव से युक्‍्तः दिखलाया 
गया । शुक्लठजी चाहते है कि हिन्दी समाछोचना इन अवृत्तियों से बचे । कोरी 
नतवबीनता केवल मरे हुए भान्दोछनों का इतिहास छोड जणाथ, तो छोड जाय, 
इससे कविता का स्वरझूप नहीं खड़ा हो सकता । अल्त में गोरप में बादों की 
स्थिति को स्पष्ठ करते हुए कहा गया हे कि बहाँ अब (शक्ल्॒जी के समय मे) 
वादों से मुक्त होकर छोंग साफ हुवा मे आना चाह रहे है । वादी समझना 
(किसी वाद से यूक्‍त माना जाना) अच्छा नहीं समझा जाता । इस तरह यहु 
निबन्ध समाप्त हो जाता ई । 
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ऊपर  साधारणीकरण और व्यक्तिवचित्यवाद  निवन्ध का सार 
प्रस्तुत करते हुए शकक्‍लूजी के अपने संशोधनों और मौलिक स्थापनाओं की 
स्पष्ट करने का (६ जंते शक्‍लजी मे समझा हैं ) प्रयास किया हैं । यह बात 
स्पष्ट हीती है कि सिद्धान्त और व्यवहार दोनों पर शुक्छजी का ध्यान रहा 
हैं। इसमें भी व्यवहार पर शूक्लजी का ध्यान अधिक रहा है । इसी आधार 
पर शक्‍लजी पिद्धान्त की वेकल्पिक स्थितियों पर विचार करते हैं। व्यावहा- 
रिकता की कप्तौटी, लोक-हुृदय की पहचान है । इस पहचान के आधार पर 
ही साधारणीकश्ण और व्यक्तिबंचित्यवाद का भेद दिखकाया मया है । 
शुक्क्रजी के लिद्धान्तों से लोक-हुदय की पेठ हूँ । यह पेठ शुब्लूजी को 
प्राचीन आच्ायों से अछग कर देती है। अतः छोक-हुढय ' शब्द को शुक्कजी 
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का मास्त्रीय भझब्द कहा जा सकता है। काव्य थे लोकसंगल की साधनावस्था 
शुबलूजी ने एक स्वतेज्ञ तिबन्ध लिखा है, यह निदन्‍्ध विश्वेष रूप से ' छोक- 
हुदय के सम्बन्ध में शुक्शजी को सान्यता को स्पष्ट करनेबाला है । इस 
आधार पर शूकलजी ने काव्य को दी विभागों मे बाँटा भी हैं। (१) आनन्द 


की साधनाबस्या या प्रयत्न-पक्ष को छेकर चलतेवाले काव्य और (२) आवन्द 
की मिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चक़नेवाफ़े काव्य । इस आधार पर 
'लोकनअंग्रल और  खोक-रंजक  स्थितिर्याँ स्पष्ट की गई हैं। ' आमन्‍्द की 
साधनावध्या का काय्य  खोक-मंगल से सम्बन्ध रखनेबाला होगर और 
आनन्द की सिद्धावस्था का काव्य  लोक-रंजक से सम्बन्ध रखनवाला' होगा । 
यह सारा विवेखत शुक्कजी की नेतिक मान्यताओं को व्यक्त करनेवाल्ा है। 
शुब्लजी की नेतिक माच्यताओं पर अछम निर्बंध लिखा जा रहा हे अतः यहाँ 
इतना हो समझ लिया जाय कि शृक्‍ढ॒णों का शास्त्रीय चिन्तन, शुकक्‍छूजी की 
मान्यताओं से प्रभावित हैं । अपनी नेतिक मान्यताओं के आधार पर शुक्‍्छजी 
ब्यावह्ार्कि देग्टि से सिद्धान्यों को परखते है ओर इस परखने मे सिद्धास्तों में 
संशोषतल भी करते चअहूते है । शुवकजी के भिद्धान्तों का खण्डन उनकी तेतिक 
मान्यताओं के खण्हन के आधार पर ही किया जा सकता हैं ! यदि हुम' उनकी 
मेत्तिक मान्यताओं फी इधीकार कर लेते है तो फिर उतका विवेचन, चित्तन, 
सेडाशिक मण्डन आदि श्ब वशानिक अतीत होगा । अपने विवेचन को 
दाकछजी ने बौद्धिक एवं वेशानिक बनाने का प्रयास किया हे 
१२ 

इसी प्रश्ंग में यह कहा जा सकता हैँ कि शुक्ल॒जो का आचार्यत्व उनके 
व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिणाम हैं । लक्ष्य आचार्य होने का नहीं हूं । 
साहिस्यिक समस्याओं का निदान खीजति-खोजते, उन्होंने काव्यशास्त्र में अपनी 
ओर से (प्राचीन मतों का समर्थन करते हुए ही) कुछ सशोघत किया है । यह 
संशोधन भी व्यानहारिकता के आधार पर [पिद्धान्तों को परशखते समय) किया 
गया है + उनके इस कार्य ने ही उन्हें आचार्यत्व का पद प्रदान करने योग्य बता 
दिया है । 

8 

किसी भाषा का व्याकरण, उस भाषा का शास्त्रीय रूप है । व्याकरण 

मे मापा की आम्तरिक व्यवस्था के सिद्धान्त होंगे । इन सिद्धान्तों का निर्माण 


भाषा-विषयक्र बोबे के आधार पर ही (व्‌ तत्‌ भाषा-विषयक बोध) संभव 
है । भृंगरेजी भावी का व्याकरण जमेन भाषा-भाषी उस समय तक नही लिख 
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जज 


सकता जब तक कि वह (जमंत भाषी व्यक्ति) अंग्रेजों पर अच्छा अधिकार 
नहीं कर लेता । ' भाषा बहुता नीर ' (विकंसनशीछ ) होने पर भी व्याकरण 
के कारण भाषा की स्थिर रूप श्राप्त होता है और वहू समुश्नत स्तर तक पहुँच 
सकती हैँ | थही स्थिति  काव्यश्ञास्त्र ' की भी हैँ। संस्कृत का  कांव्यज्ञास्त्र 
हो या अगरेजो का काव्यशास्त्र हों, काव्यशास्त्र सामान्य होसे परु भी 
दोनो  काव्यश्ास्थों ' का अन्तर दोनो ड़ी भाषाओं के साहित्य में किए गए 
सलिन्‍्तन का परिणाम हैं । चिन्तन में लवीनता उसी समय अआ! सकती हूँ जब 
काव्यशञास्त्र पर लिखनेवाला व्यक्तित ' काव्य ' का रसास्वादन करनेवाला हो । 
रसानभूति की पंठ ( किसी भी भाषा के साहित्य में ) के आधार पर ही 
ताहित्यिक्र-चिन्तन मे व्यावहारिकता के प्रश्न पर विचार किया जा सकता हूं 
और इसी प्रकार का चिन्तन सिद्धान्तों में परिष्कार भी छा सकता हैं | सल्कृत 
का काव्यशस्त्र, ससकृत-साहित्य के चिन्तन का परिणास हैं । उस चिन्तन के 
साथ, उस साहित्य की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी सम्बद्ध है । इसी तरह 
अंग्रेजी (पाश्चात्य) का काव्यश्ास्त्र अंगरेजी साहित्य के चिन्तन का परिणाम 
हूँ । यहाँ कहना यह हूँ कि हिन्दी काव्यजश्ास्त्र का स्वतत्र निर्माण उसी समय 
सभव हू जब हिंन्दी साहित्य को चिन्तन का आधार बनाया जायगा । सरकृत 
के सिद्धान्तों (काव्यशास्त्रीय) अथवा यूरोपीय (अगरेजी, फ्रेंच आदि काब्य- 
शास्त्र के) सिद्धान्तो के साथ हिन्दी साहित्य ( कविता, साटहक आदि ) को 
परखने का परिणाम यह हो रहा है कि सिद्धान्तों पर ही ध्यान बना रहता हूँ 
और व्यावहारिक रूप में सिद्धान्तों की परख नही हो पाती । हिन्दी काव्य- 
शास्त्र के घिर्माण के लिए हिन्दी साहित्य कों आधार बनाना परम क्रावश्यक 
है । रीतिकालीन आचार्यों पर विचार करते समय आचाय॑ शक्ल ने ही लिखा 
ए 


/ आचार्यत्व के लिए जिस सृक्म विवेषन और पर्यालोचन 
शबित की अपेक्षा होती हू उसका विकास नहीं हुआ । कवि छोग एक 
दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कविकर्म में प्रवत्त हो जाते | 
काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तकें द्वारा खण्डन-मण्डन, मए-तए 
सिद्धान्ती का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ । इसका कारण यह 
भी था कि उस समय गद्य का विकास नही हुआ था | जो कुछ लिखा 
जाता था वह पत्च में ही' लिखा जाता था । पद्च में किसी बात की 
सम्पक मीमासा था उस पर तक बितके हो नहीं सकता ॥-«« «-« »«- 
सारांश यह कि इन रीति-ग्रथों पर निर्भर रहतेवारके व्यक्ति का साहित्य 


१०६६ सिद्धान्त और व्यवहार 


हान कस्या ही समजता दाहिए।  * 


इन पंपितमों के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं 
कि समस्त रसोतिकाछ में  आचायंत्व ' का आकर्षण बना रहने पर भी हिन्दी 
का स्वतंत्र काव्यशास्थ / नहीं बन सका हूँ। जाचाय॑ शुक्र के पूर्व का 
साहित्यिक-चिस्तन (आचार शक्‍्छ की ऊपर दी गई पंक्तियों को स्वीकार कर 
ऊैते हैं तो) गंभीर रूप धारण नहीं कर सका हूँ ! आचाये शुक्‍ल ने ही वास्तव 
में प्रथमतः गंभीर हूप से साहित्यिक डिन्तन किया हैँ ! यह ठीक है कि आचार्य 
शुक्ल को हित्दी की तुछना में मंस्केत की रचनाएँ अधिक भिय थी । किन्तु 
उर्न्हे हिन्दी मे तुछमी, सूर, जायती आदि कवि भा गए । इसी तरह टिन्दी 
की अनेक रचनाओं का ( उतकी अभिरचि के विपरीत रचनाओ का भी- 
केशव, कबीर आदि) भी उन्होंने साहित्मिक इमानदारी से अध्ययन किया है । 
भ्तः शास्वीय-चिस्तत (हिन्दी साहित्य के ज्ञास्त्रीय-चिम्तन)] के लिए उनकी 
मनोभमि तेबार ही गई । ऐसी स्थिति में संस्कृत काव्यश?स्त्र को आचाये शुद्र 
परम्परा निर्वाह ( ख्ानाएंति के रूप में ) के रूप में नहीं अपना सकते थे । 
सस्कृत काम्यशास्त के पिद्धान्तों छा परिष्कार हिन्दी साहित्य की प्रवत्तियों के 
अनुरूप ( व्यावद्वारिक दुष्टि से ) होता क्रावश्यक था । आचार शुक्ल का 
घिन्तत (साहित्यिक-विन्तन), संस्कृत काब्यशास्थ की परम्परा को स्वीकार 
करते हुए भी हिन्दी स्ाहिए्य का बना, लिए हुए है । हिन्दी साहित्य का यह 
बाना [ जिसके कारण उन्हें स्वर्धक्ष रूप से चिल्तत करना पड़ा है ) उनका 
अपना हैं । यहू माता जा सकता है कि शुक्तजी के साहित्मिक-चित्तन पर 
तुलसी का नेतिक-प्रोव हावी हैँ, पर हैँ वह हिन्दों-साहित्य का साहित्यिक- 
चिन्तन । तुलसीदास के साहित्य को इतभा व्यापक रूप इसके पूर्व किसी ने 
नहीं दिया हैँ । कहना यह हैँ कि शक्‍लजी ने हिन्दी-साहिए्य की चिन्तन का 
आधार बताया हैं । उनका यहु चिन्तन उनकी समीक्षाओं में ( हिन्दी साहित्य 
का इतिहास में, अनेक कवियों की समीक्षाएं लिखते समय) भी दिखलाई 
देता हैं । विश्तामणि के निबन्धों में यह चिस्तन प्रायः शास्त्रीय - ६ व्याव- 
हारिकता के आधार पर निभित ) >है । इस चिन्तन को आचारय॑ शुक्ल ने 
आरम्प से ही विदशास के साथ लिखा हैं । इसलिए यह चिन्तन व्यावहा रिकता 
का पुट छेते हुए भी सैद्धान्तिक रूप में दृढ़ मिधि का रुप छिए हुए हैँ । 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (पंद्रहवां सस्करण) 
१५ २२६-२२४ 
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6 मी 


सिद्धान्तों को पहले छिखना और फिर उन सिद्धान्तों के व्यावह्वारिक पक्षों का 
उदघाटन करना, चिन्तामणि के निबन्धों छा उद्देश्य हु। ' साधा रणीकरण और 
व्यक्तिवेतिष्यवाद ' निबन्ध ही नही, अन्य निवन्धों म॑ भी ( कविता क्‍या 
हैं?', काव्य में लोकमंगल की साधतावस्था एवं  रसात्मक बोध के विविध 
रूप ” ) संद्धान्तिक पक्ष को पहले स्थान मिला हैँ । सिद्धान्तो को आरम्भ में 
देखने से यदि कोई घबरा जाय तो वह शुक्लजी के व्यावहारिक पक्ष को समझ 
नहीं सकेगा । शक्लजी ने आचार्यत्व को दृष्टि से हिन्दी साहित्य को यदि कुछ 
दिया हैं तो वह व्यावहारिक पक्ष में ही दिया हैं । शुक्‍्रूजी के इस पक्ष को 
समझते के लिए हमे उनके सिद्धास्तों को (सिद्धात्तों मे पाए जाने वाले पूर्वाग्रहो 
को भी ) स्वीकार कर लेना पड़ता है । इस स्वीकृति के बाद ही हम उनकी 
व्यावहारिक समीक्षा का आनन्द ले सकते है । 


्ः 


१०८ घिद्वान्त और व्यवहार 


५, भाषा ओर शेली 


पर ने खफानम- कही भ्कआ 3फाध्य- सर का डा मे... ५१2, 427५,३६.२ ६ मं: ५-9... अर 


५, भाषा ओर शेली 


लिन्तामणि भांग १, आचार्य रामनद्र शुक्छ द्वारा लिखें गए सिबन्धों 
का संग्रह है। हिन्दी गद्य की और विशेष रूप से गद्य मे भी मिबन्‍्धों की यह 
सत्कृष्ट पुस्तक माली गई हैँ । इस पुस्तक की भाषा और शी की कतिपय 
विशेषताओं का विश्छेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है ! 

२ 

विधय की दृष्टि मे जिन्तामणि भाग १, के निबन्धों को तीन भागों में 
विभाजित कर सहझते हैं। ( मंनोविकारों से सम्बंधित निबन्‍्ध ( माब या मतो- 
विकार से कोष तक, )२, काव्यशास्त से सम्बन्धित तिबन्ध (कविता क्‍या है? 
काव्य में छोकमंगछ की झाथनावल्था, साधारणीकरण और व्यक्ति-वैचिश्रय- 
बाद और रसात्मक बोध के विविध छुए ) और ३. समीक्षा सम्बन्धी निबन्ध 


"( भारतेन्दू हरिश्चाद्र, तुलसी का भकिति-मार्ग और भानस की घर्म-भूमि ) । 


भाषा और इछी १११ 


इन सभी भिबन्धी में आचाये शुक्ल की भाषा में गरिमा, उदात्तता, दृढ़ विचार- 
धारा, अटट आत्मविश्वास एवं पूर्णता का बीच हैं । भाषा में वश्नक्तिक स्वर 
उभर कर आया है, जिसके कारण शक्‍ल की शेल्ली बन गई हं। शुक्‍कू की 
भाषा में शक्ल को ( व्यक्ति को ) देखा जा सकता हूँ। ध्यक्तिविशेष की 
भाषा में व्यक्षि को पहचानना ध्यक्तित की शीली को पहचानना हैं। इश्च 
दृष्टि से शुक्ल की भाषा और शो का विश्लेषण नीचे किया जा रहा हूँ | 


भ्‌ 


आचार्य शुक्छ् के निबन्ध बिचारप्रधान कहे गए हैँ। विचारों के लिए 
( अभिव्यक्ति की दृष्टि से ) गद्य उत्तम विधा हूँ। और यद्य में भी मिवन्ध 
वोत्तम विधा है । निबन्धों में किसी विषय से सम्बन्धित बच्ची हुई--भ्रृंखला- 
बद्ध विचारधारा होती है । आदि से अन्त तक निवन्ध की भाषा में जेके 
क्रम होता हैं । इस क्रम में लेखक के विचारों का-विषय से सम्बन्धित-विदले- 
घषण होता है! निब्रन्‍न्ध का यह क्रम पहुचानना और उस क्रम की पूर्णता को 
समझना मिबस्त्रकार के व्यक्ति रूप को पहुचानना हैँ । अत' निबन्धकार की 
भाषा का विश्छेपण करने के छिए मिबन्धकार के विचारों का विश्लेषण करना 
आवश्यक हो जाता हूं । 


खितामणि भाग १, के सभी निबंधों का विश्लेषण गहाँ समय नही अत 
चिन्तामणि भाग १, के एक निन्नंध  रसात्मक बोध के विविध रूप ” को उदा-- 
हरण स्वरूप मानकर, शुक्ल की भाषा और दौली का विश्लेषण किया जा 
रहा है । इससे पूर्व भाषा की चिंताअणि की भाषा की) कंतिपय सामान्य 
विशेषताएं बतल्लाई जा रही हैं | 


विट्गनेस्टाइन [7.0 छाए फ्रतहटाइालआ) की कहता हूँ -' दशन 
एक आदर्श भाषा के निर्माण का प्रयास है । पदों से यक्त ऐसी भाषा का' जिन्हें 
समचित रूप से परिभाषित किया गया हूँ तथा ऐसे वाक्यों से थक्‍त भाषा का 
जो बिना अश्पष्ठता के उन तथ्यों का जिनका संदर्भ वे दे रहे हैं, एक ताकिक 
आकार प्रकटाएं। ऐसी पूर्ण साषा आणबिक तर्कबाक्यों पर आधारित रहनी 
चाहिए। मृखभूत दाशनिक समस्या इन्ही आणविक तकेवाक्यथों की रचना का 
घिवरण देवा हूँ ।7 विटगनस्टाइन के इस कथन के आलोक में शुक्ल की भाषा को 





१. दर्शन के सौ वर्ष - जान पैसमोर-- ( अनुवादक : चादमल शर्मा तथा 
. ' कुलानाथ झास्त्री )-१. ५२६ तथा ५३१७ | 


१६४ भाषा और कसी 


बडे, ५०-२गुक्ल्‍क 


बरही प्रशथम बाल यह वदिवलाईं देगी कि शुक्‍्कूजो की अवनी पारि- 
ब्वावकी ६ । अपनी पारियाधिक घब्दावली के आधार पर उन्होने एक 
श! के निर्माण का प्रथ/स किया है। उक्त आददों भाषा में दर्शन (एक 
बच्चारधारा। हूं ! 


पव गा अनोधिकारों से संबंधित निबंधों में एवं काव्यश्ञास्त्र से 
वबधी में पारिमाषिक शब्द अधिक आए हैं। समीक्षा संबंधी मिदंधों में 
के शबद अपेलाकत कभ है । 


बलजी द्वारा अयुक्त पारिमाषिक वब्दायली दीचे दी जा रही है - 


जब करन दिला 7 ४७७४४७७७७॥७॥७७७७॥७४७७७४४७७४४७७७७७ आशा 2 आस कल नल जी मील » बल जा जज 3 8 आ आन हनी 
पा क, । चितामाणि 


डकल द्वारा दी ग 03 
_ शब्द ढारा दी गई परिभाषा ६6.7 पा 
। 
भाव था । भाना विष के बोघ का विधान होने १. 
प्रती धिक)४: । पर ही उनसे मम्बन्ध रखनंबालो इच्छा 
की अनेककपला के अनार अनभति 
के मे भिन्न-भिन्न योग सघटित होते हैं 
जी मात भा मतोविकार कहुलाते हैं । 
भक्ति | पर्मे की स्तात्मक बनभति है । छह 
उकाड़ | साहसपृणर आवतन्द की उसग का नाम दर 
उल्माह हैं । 
प्रधत्त | बल्धि द्वारा पृर्ण रूप से निश्चित की हुई | १४. 
ढ व्यापार परम्परा का नाम ही अबत्त 
/ ह#। 
कृमष्य | कर्म में आमन्‍द करनेव,लो ही का नाभ १५. 
| क्षण हैं । 
खड़ा | कियो मतत्य में जन-आधारण से १७. 


विष भण वा शक्ति हा विकास देख 
उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी 
अआनन्द-पद्धति हुदय में स्थापित हो 
जाती है उसमे अमा कहते है । श्रद्धा 
महत्व का अनमूति के साथ-साथ प्रृज्य 
बुद्ध का संचार हू । 


ह इलछी- ८ ११३ 


कल नाहा सननमीये >--->परीन्‍णरमकान_ 


हक तक, सी 


जी ड आ+ब्म्थो री [७ 


जे की अधि: ४ 


छ य> _जजस फेमक * 


हु] 

















को तल बा क 
(पारिशाषिक | /बक् द्वारा दी गई परिभाषा. चतामेणि 
दब्दि लीड कर |. १,प्‌ थे, 
७ घुधा अरृचिकर त्रिषयों के उपस्थित होने पर ५७. 
अपने ज्ञानपथ से उन्हें दर रखते की 
प्ररणा करनेबाला जो दु.ख होता 
उसे घणा कहते हैं । 
८५ भय किसी आती हुई आपदा की भावता | १२५, 


या दूख के कारण के सक्षान्कार से जो 
एक प्रकार का अवेगपुर्ण अधबा स्तभ- 
कारक झऋनोविकार होता हूँ उस्ती को 
भय कहते है । । 


अब तक जो शब्द दिए हैँ [ पारिभाषिक शब्दों के रूप में ) उनका 
सम्बन्ध मनोजिकारों से सम्बन्धित निवन्‍्धों से है। ऐसे शब्दों की सर्या अधिक 
है । विस्तार भय से सारे शब्द नही दिए जा रहे हैं । वेसे तो निबन्‍्धों के शोक 
को पारिभाषिक शब्द कह दिया जा सकता हूँ क्योंकि ऊपर दिए गए उदाहरणों 
में पख्या २, ४ और ५ को छोड़ दें तो सभी शब्द मिवन्धों के शीर्षक हैँ । कहना 
यह है कि शुक्लजी अपने निबरन्धों में शीघंकों को परिभाषित करने का प्रथास 
करते हैं । परिभाषा देने का अयास भाषा को एक आदर्श' और निश्चित रूप 
देने का अयास' है'। बोद्धिक रूप से सजग केखक शब्दों का तौल-तौछ कर प्रयोग 
करता है ओर व्यर्थ के प्रयोगो से बचता है । शक्‍्लूजी की भाषा में यह प्रवत्ति 
पाई जाती है! । परिभाषा देना शब्द को निद्िचत अर्थ प्रदान करता है। 
ओर यहु अर्थ! ता किक अशार पर प्रदाव करता है। जैसे कि विदगनस्टाइन ने 
कह! है - पदों से युक्त ऐसी भाषा का जिन्हें समुचित रूप से परिभाषित किया 
गया है तथा [एसे वाकयों से वक्‍त भाषा का जो बिना अस्पष्टता के उन तथ्यों 
का जिनका कद वे दे रहें हैं, एक ताकिक आकार प्रकटाएं ।' हम देखते हैं 
कि शुक्ल कीं भाषा तांकिक है । इसका प्रमाण यह है कि शौर्षकोंकों 
। निबन्ध के ', ही मही, निब्नन्ध के भीतर अनेक छाब्दों को शुक्ल से परिभाषित 
किया है । जिसे इष्या  निबस्ध में ईर्ष्या को परिभाषा तो सिछेगी ही किन्तु 
साय ही साथ स्पर्धा, वर, देष, अभिमान आदि को परिभाषित करने का प्रयास 
है । इसी रे अन्य मिबन्धों मे भी अभेको झाब्द हैं, जिनको सदर्भ के अनसार 
परिभाषित करने का प्रदास किया गया है । 


११४ अज्या और एंटी 


रु 


कल की माया में विशिष्ट शब्दावत्गी का प्रयोग है और वह प्रयोग 
क अर्थ में है ; मनोजिकारों से सम्बन्धित सिबन्धो की शब्दावली से 
३ काव्यशारतजीय तिबन्धों की दब्दावली ( पारिभाषिक शब्दावली ) 
: करे नो झुक्द को भाषागत विशेषता स्पष्ट करने में सुच्िधा होगी। 
0 कि शुक्क के सनोजिकारों से सम्बन्धित विदन्तों एर विशेष प्रकाश 
डाला गया है और न उनका मूल्यांकन ही हुआ हैं । इस तुलना में 
रूप में बुकलजी को छ्याति प्राप्त है । उनको काव्यशास्त्रीय शब्दा- 
भी मूल्य रफती है । उस प्रकार के कुछ शब्द नोचे दिए जा रहे हैं - 


अजसनल जगा के. अररीीना का कल फो।त 0 ००आ० ५, करी आएक-+प+- था बाधा 





| पृष्तजों बाद गई परमाणा पक चिन्तामणि- 
कई शबलजी द्वारा दी गई परिभाषा भा. १ पू. &ं, 
सावारणी- | जब तक किसी भाव का कोई विषय । २२७. 
कप इस तरह नहीं छाया जाता कि दह 
शामान्पत' सब के उसी भाव का 
आजम्बन ही भके तब तक उसमें रसोद- 


वोधज की पूर्ण शक्ति नहीं आती। 
इसी हुए में छाया जाता हमारे बहाँ ।' 
साधारणीकरण कहलाता हैं । 
भाष-प्रदर्शक। रोड़ रस के वर्णन मे जब तक आल- | २२७ 
म्लेन का चित्रण इस रूप में न होगा 
कि वहु मनुष्य मात्र के क्रोध का पांत्र 
हुँ। सके सब तक बहु वर्णन भाव- 
प्रदर्धक मात्र रहेगा । 
झावना गा ; जी वस्तु हमसे अछग है, हमसे दूर । १६४१, 
करपना प्रतीत होती हैं, उपकी भूति मत 
में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव 
करना ही उपासना है । साहित्यवाले 
हमसी की भावना कहते हैं और 
अआजककछ के लोग कल्पना | 
भाससिक रूप- विधान का साभ ही |, ४. 
सम्भावना या करपता हैं | 


र कली ११६ 


इस तरह की शब्दावली की संख्या अधिक हू । इस तरह के कुछ दान्‍्द 
और दिए जा रहे हैं । जीना (प्‌. १४१), जगत्‌ (प्‌ १४१), बद्ध-हृदय 
(प्‌. (४१), मक्त-हृदय (पु. १४१), मुकतावस्था [प्‌ृ. १४१), अर्थग्रहण 
(पृ, १४५), बिस्बग्रहण (पु. १४५), साहचर्य-सम्भूत-रस [पृ १५०), 
रागात्मक सत्व (पु, १५१), सूक्ति (प्‌ १५२), काव्यानुभति (प्‌ १५२), 
काव्यदृष्टि (प १५६), मामिक तथ्य (पृ. १५७), मनृष्यत्व की उच्चभूमि 
(प्‌ १६०-१६१), जांत-सकेतवाले शब्द (पृ. १७६), विशेष-व्यापार-सूचक- 
दाब्द (7, १७६), वर्ण-विन्यास (पृ. १७९), नाद-सौन्दर्य ।प्‌. १७९), 
कार्य-बोधक शब्द (पृ. १८०), लोक-मगछ (प्‌ृ.२१३), आनन्द की साधना- 
वसथा (प्‌ २१४), आनन्द की सिद्धावस्था (पु.२१४) , प्रयत्न-पक्ष (प्‌ २१४), 
उपभोग-पक्ष (प्‌ २१४), शीलछ (१. २१८), सौन्दर्य (पु. २१८) भावष- 
मण्डल (पृ. २२१५, अन्तस्सज्ञा [प. २२१।, बीजमाव (पृ. २२१), मगलछ- 
विघायिनी-प्रकृति (पृ. २२२) , छोकपीड़ा (प्‌ ६२४) , रसोदबोधन (१. २०६ , 
आल्म्बनत्व घर्मं (प्‌ २३० ), शील-दृष्टा | प्‌ २३१ ), प्रकृति-दृष्टा 
पु २३१), शील-वैचित््य (प. २३२), अपरितुष्ट भाव (पु, २३२), 
अन्त प्रकृति-बंचित्य (प. २३३), आध्चर्यंपुर्ण ग्रसादत (पृ. २३३), आदचर्य- 
पूर्ण अवसादन (१. २३३) , कुतृहछ (१, २३३), निरपेक्ष-दुष्टि (पु. २३४), 
अर्थवाद (पु. २३६), अच्तभूसि (१. २३७), लोक (प्‌, २३७) प्रत्यक्ष-रूप- 
विधान (प्‌ २४३), स्मृति-रूप-विधान (पृ. २४३), कहिपत-कूप-विधान 
(प्‌ २४३ , रसात्मक अनुमति (प्‌ २४६), रस का लोकोत्त रत्व (पु. २४७), 
विभावन-व्यापार (प्‌. २४७ ), विशुद्ध-स्मति ( पू. २५३ ), प्रत्यभिनज्नान 
(प्‌ २५५), स्मृत्याभास कल्पना (१, २५७) , लाक्षणिक प्रक्रिया (प. २७०), 
उपलक्षण या प्रतीक (पृ, २७०) --- - आांदि आदि. 


इसी तरह अगरेजी के पारिभाषिक (काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक ) शब्दों 
का प्रयोग करते समय शुक्‍्लजी ने उनका हिन्दी अनुवाद किया हैं। इन शब्दी 
का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए अ१रेजी का मल शब्द भी साथ-साथ दिपा 
गया हूँ । इस प्रकार की शब्दावली नीचे दी जा रही है .- 


हिन्दी हाब्व अंगरेजी धाब्द पु. सं. 
१ चित्रों [जा8_्टैशा ५ १९५ 
२. परम्परायुक्त (:009४60[07] १९८ 
३. शक्तिकाब्य 90609 35 शाधा-ए५ र्१४ 
४. कलाकाब्य 0८५ ४६ 30 घाए ३२५१९ * 


शद्द भाषा और लंशी 


«६ दिक्षावांद छाए २१८ 


६. चेतना का प्रकाक्ष (-0णाशएटा008 २२१ 
७. अस्तस्सक्ञा का कषन ७प0-0०52९008 हध्यांणाा २२१ 
८. रियर 549॥0 २२०४ 
९. गायात्मक 9 (!!:4/0। ६ २२४ 
१०. विभ्य [9225 २२८ 
११. विचार (०7०27 २२८ 
१२. अँभिव्य अनाबाद :५97९६४0॥|9700 २२८ 
9३, सकेत पशक्ष 997000 3506८ २२९ 
१४, भ्रत्यक्षीकरण-पक्ष 7टइध्जाधप 2 8४0९० २२९ 
१५. निरपेश्न द्ष्टि 87879800 07 8050]7(6 ह 
शाझंता २३६४ 
१६, पुनरुत्वान काल रिटा8589॥02 २१६ 
१७. स्वच्छरदता अन्द्रालन रिजाब्याए पर0ए6घधा।.. रे३८ 
१८, इवयं-प्रकाश-आन उंशाप्राजा २३९ 
१९ बलि-व्यवसाय-सिद्ध जात 
या विचार-प्रशुतआास 7,08047 ॥709४]९0928 २३२९ 
२०, अह का विंसमत प्राफलग8079 9 २४७ 
२१, विःसंगला [६८ शा[ २४७ 
२९, तदस्य "+ब्रा६४0श7०॑ २५४ 
२१३. वुैयापर्क ज्ाशक्रा6 पा. श्प्‌ष 
््‌ 


पाश्मिपिक शब्दों का निर्माण (शब्दों को विद्येष अर्थ प्रदान करने की 
प्रक्रिया) करता, दर्शन की भाषा ( विचार-प्रधान ) का निर्माण करना हू । 
केवल दाब्द ही नहीं (स्वतंत्र शब्द मात्र नही) समास (दो एवं दो से अधिक 
घब्दों से घुकत शब्द) विशेष अर्थों में-पारिभाषिक अर्थों में -शुक्कजी की 
माया में प्रयुक्त धए हैं । इन सब शब्दों का चयन' एवं उन सब का विश्कषेषण 
करने से शक की भाषा की दक्ति का उद्घाटन हो सकता है। पारिभाषिक 
शब्दों का निर्माण यह शुवर की भाषा की एक विशेषता है | अस्तु । 


४ 


आख़ाये शक की भाषा की एक और विशेषता यह हैँ कि अपनी 
पार्सिपिक छन्दावक्ी को शुक्हजी ने ताकिक आकार प्रदान (.0ह0७। 


ऋाधा और शेली ११७ 


(070 ) किया है । इस प्रकार की भाषा में आणबिक तकंवाक्य' पाए जाते 
है । शक्‍कजी के तकंवाक्‍्यों को समझने के लिए उनकी विव्यास-प्रणाली को 
समझना आवश्यक है । शक्‍लजी के अपने निश्चित विश्वास है । उनसें पाया 
जानेवाला यहू विश्वासबोध उनकी भाषा की बहुत बडी शक्ति हैं और इस्त 
विश्वास-बोध के कारण ही उनकी भाषा से दढता, स्पष्ठता, मनिभिकता आदि 
गूण पाए जाते है । यो कहना चाहिए कि शुक्‍्छजी ने अपने विश्वातों को 
बौद्धिक आधार दिया । इस बौद्धिक आधार को तकंवाक्यों के सहारे प्रस्तुत 
किया गया है । इन तकंवाक्यों के आधार पर पारिभाषिक शब्दाकली का 
निर्माण हुआ है । 


रे 


विश्वास-प्रणाली और वह भी किसी लेखक की विश्वास-प्रणाली केखक 
के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली होती हे । शुकूूजी की विश्वास-प्रणाली पर 
स्वत्त्र मिबन्ध लिखा जा मकता हैँ । अस्तुत असंग में (मापा और होली फर 
विचार करने की दृष्टि से) इतना कहता काफी होगा कि शुकठजी की विव्वास- 
प्रणाली में महावीरप्रसाद द्विवेदी कालीन आदर्श नैतिक बोध हूँ ! आज आचार्य 
शुक्‍्छ का खण्डन होता है था उन्हें पुराना कह दिया जाता है, तो उसका एक 
कारण आज का नतिक बोध बदल गया हैं । यह बात निस्संकोंच कही जा 
सकती हैं कि महावीरप्रसाद द्विवेदी काहीन आदर्ग, नेतिक-बोघ को उच्चतम 
बौद्धिक आधार (अपनी विश्वास-प्रणाली के कारण) एकमात्र आचाये शुक्ल से 
प्रदान किया है ) आइचर्य इस बात का होता हैं कि विश्वास पुराने हो जाने 
पर भी बौद्धिक आधार मे (विश्वासों को प्रदान किया गया बौद्धिक आधार) 
ज्ञान का दमकता प्रकाश पाया जाता हैँ ! शक्ल का यह प्रकाश भाषा की 
शक्ति का शोतक हैं । 


है 


अब हम शुक्ल की विश्वास-प्रणाली से वूक्‍्छ की भाषा' में पाएं जासे- 
वारझे तकवाक्यों का सम्बन्ध जोड़ें । यह सम्बन्ध जोड़ना यचवि बहुत कदित हैं, 
फिर भी किचित प्रयास किया जा रहा हैं । 

डेविड हथूम ने छिखा हैं :- 

यदि हम पृर्वानुभूति पर विश्वास रखकर तक में उतरें ओर पूर्वानुमति 
को अपने भविष्यर्कालीन अनुमोन का मापदण्ड समझें ती हमारे तक केबंछ 


११८ भाषा और धेसी 





सम्भाष्य ही ही सकते हैं और उपरतिदिष्ट विभाजन के अससार वे वस्तु 
एवं उनकी सत्ता लए ही सोमित पहेँगे। तथापि यदि हुमा रा विवरण ठीक 
और सम्तोष जनक ् लो हुय ५ कर के कोई तक हो ही नहीं सकते - वस्तु 
के अस्तित्व सम्बन्धी समरत हक्े कार्य कारण भाव पर आधर्तरेत है और इस 
संबंध का शान कैंजाल एूनजिश्रत जन्य होता है, और हमारे सारे प्रायोगिक निगमन 
इसी घारणा गे उयजकिविन ह# कि भावी सदा मृत के क्षमरूप ही होगा। 
अब इस #न्तिम मान्यता को संम्भाण्य सकों अश्वा भत्ता विषयक तर्को द्वारा 
सिद्ध करने की चेहा करना अपडस्थाकार एरिग्रमण मात्र होगा। अथवा पहें 
तो साध्य को ट्र मिट्ट सम लेना है । ? ! 


इंबिडर हम के ट्स कथन के पंदर् हैं शक्‍लजी की विश्वासप्रणाली 
का अध्यय्त किया जा मण्ता हैं? इसना सो हम वह ही सकते हैं कि विश्वास 
पृवाचभूति और सरकारों पर आवारिन होते हैं। अत: इस आधार को लेकर 
यदि हुम तक कोर्गे तो परिणाम यही होगा, जो ईंविड हथूम ने ऊपर 
बतसाया है, यहेँ तो निश्चित' रूपए से कहा जा सकता है कि शक्छजी जो 
कहते हैं, उस १ उनका पूर्ण विश्वास है! विश्वास और तके इन दोनों में 
प्रथम स्थान [कुम्ख को आपा से। विश्वास को देना होगा) शुक्‍सजी के ये 
विश्वास पृत्रनिमूति और संस्कारों बर आधारित हैं । इस स्थिति मे यह कहा 
जा सकती हूँ कि शूबकूयी के हक पुत्रतिभुत (विश्वास-प्रणाली की दृष्टि से ) 
हैं। थीं कहना चाहिए कि जो कुछ शुक्लजी कहते हैं, उस पर उनका विश्वास 
है जोर ये विदयास ही उसकी भाषा को ताकिक रूप प्रदाम करते हैं ऐसी 
स्थिति में शीली में आगमन पति नहीं भा मबाती | शुक्लजी प्रायः निगमन 
पद्धति या अछी में की लिखने है। इस प्रकार को दोली के गृण दोष शुक्लजी 
को (भाषा में) विश्यास प्रणालों में मिल जाएँगे। प्रायोगिक स्तरों पर भी 
सुक्लजी आग्रमन का उपयोग : आयगः) नहीं करते | ऐसे स्थलों पर भी ने निगमन 
शए उपयोग करते हैं। थीं कहना चाहिए कि शुक्हजी की भाषा में उनका 
विश्वास आरंभ में ही दिखलाई देगा | पहुछे ते अपनी मान्यता को व्यक्त कर 
देंगे और बाद में थे उसे अध्यापकीय दली में समझते जाएंगे। शुक्लजी के 
तेक उनके सिबंधों में ड्रबिड हभूम के धाब्दोमं मण्डलाकार होंगे। 


* 
अब हम सरकृंदाक्यों को देखें। इसे समझाने के छिए “रपसात्मक बोध के 
विविध रूप ” निबंध के प्रधम दो अनृछ्छोंदों को लिखा जा रहा हैं। इसमे अलभ 
अलग वाक्य छिल्ले जा रहे हैँं। बाद भे उसका किश्लेषण किया जा रहा है। 


१. मानव ब्रक्धि सम्क्धी विवेचन - डेविड इध्ूम - (अनुवादक : हॉ. श्रीक्षष्ण 
सक्सेना) प्‌. ३१ और ३२. 


भाषा मर हां ली ११९ 


प्रथम अनुच्छेद 


आंवय संख्या वाद्य 
९ संसार-सागर की रूप-तरंगी से ही मनुष्य की कंहपना का भिर्माण 
और इसकी रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनो- 
विकारों का विधान हुआ है। 


२... सौल्दर्य, माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, ऋरता इत्यादि की भावताए 
बाहरी रूपी और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। 
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हमारे प्रेम, भय, आइचय, क्रोष, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा 

करनेवाले मूल आलम्बन बाहर ही के है-इसी चारों और फेड़े हुए 

ख्यात्मक जगत के ही है। 

४. जब हमारी आँखें देखने मे प्रवत्त रहती हैँ तब रूप हमारे बाहर 
प्रतीत होते है; जब हमारी वत्ति अन्तर्मख्ली होतो हूँ तब रूप 
हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं |. । 

५. बंहर-भीतर दोनों और रहते है रूप ही । 

६... सुन्दर, मघुर, भीषण या कर लगन॑वलि रूपों था ग्यापारों से 

भिन्न सौंदर्य, माय भीषणता या करता कोई पदाथे नहीं। 


७... सांदये की भावना जगना सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं या व्यापारों का 
मन में आना ही हूँ । 

८... इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुन्दरता भीषणता आदि 
की भावना भी रूप होकर मन में उठती हूँ । 

९ किसी को दयाज्षीकता या ऋरता की भावना करते समय दया या 


ऋरता के किसी विशेष व्यापार था दश्य का मानसिक चित्र हीं 
मत में रहता है, जिसके अनुसार भावना तीव्र या मन्द होती हैं। 


१०... तातपये यह है कि भानप्रिक रूप--विधान का नाम ही सम्भावना 
। ़ या कल्पना हैं | 


मच्षथू: #-है 


दितीय अनुच्छेद 


१. मत के भीतर यह रूप-विधान दो तरह का होता हैं। । 
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फ़्पा 


काकए 


या ती यह कभी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का ज्यों का त्यों 
प्रतिविम्ध होता है अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति 
आदि के आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान । 


प्रधम प्रकार की अम्यन्तर रूप>प्रतीति स्मृति कहलाती हैं भौर 
वितीय अकार की रझूप-बोजना या मर्ति-विधान की कल्पना 
कड़े हैं । 

कहने की आवश्यकता सही कि इन दोनों प्रकार के भीतर रूप- 
विधानी के मछ हैं प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहुरी रूपु-विघाम ! 
अंत: सप-विधान तीन प्रकार के हुए । 


(६१) भ्रश्यश्ष रूप-॑विधान, (२) स्मति रूप-विधान और 
(४) कश्पित रूंपं-विधान । 


इस सतोस प्रकार के रूप-वियानों में ज्रावों को इस रूप में 
जागरित करने की शक्ति होती है कि ये रस कोटि में आ सकें, 
यही हमे यहाँ दिखाना जाहते हैं । 


आम्पित झूपर्नवधान द्वारा जागरित मामिक अनुभति तो सर्वत्र 
रसावभति मानी जाती हैं। 


प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष 


इशारओं में रखानभूति की कोटि में आा सकती है, इस बात को 


ओर ध्यान दिक्लानी इस लेख का उद्देश्य है? ( पृ. २४२-२४३ ) 


अब मो जी का विषक्रिषण किया जा सकता हैं। प्रथम अनुच्छेद में दस 


और दसरे अनशछंद में ९ वाक्य हैं। इत वाक्यों मे यदि परस्पर 


वापित करें और मांथ ही स्वतंत्र रूप से वाक्य के विधान पर विचार 
स्पित्ति ह्पात्त होती है । 


प्रथम अनुच्छेद 


प्रथम आवस में ही घकलजी अपया विधान प्रस्तुत करते है अर्थात्‌ 
क्य में ' बरुपला का निर्माण | केसे छुआ ? महू कहा गया हैं । ये दि 
से पूछा जाय कि कहपना का विर्माण कैसे हुआ ? और साथ ही 


पर बोली १११ 


प्रवोविकारों का विधान कसे हुआ ? ती इन दोनों का उत्तर सटीक और 
स्पष्ट साथ ही बिना किसी लामलपेट के सीक्ष-सीधा ( विश्वास के साथ ] 
इस प्रथम वाक्य में हैं | प्रथम वाक्य में दो वाक्य हें जो ' और ? अव्यय से 
जुडे हुए हैँ। इस वाक्य में विश्वास और तक दोनों को देखना चाहेँ तो विश्वास 
की मात्रा अधिक दिखाई देगो और जिद्वास के अनुरूप ताकिक विधान प्रस्तुल 
किया गया हैं। इसे समझने के लिए इस प्रथम वाक्य को प्रश्नोत्तर के रूप मे 
लिख देंगे और फिर विचार करे,-- 


प्दरन : कल्पता का निर्माण कसे हुआ ? 


। उत्तर : ससार-सागर की रूप-तरंगो से ही मनुष्य की कल्पना का 
निर्माण ( हुआ हैं । ) 
प्रन्‍्त . मतोविकारों का विधान कंसे हुआ ? 


उत्तर : और इसी की ( कल्पना की ) रूप-गति से उसके झ्ीतर 
( मनुष्य के भीतर ) विविध मावों या मनोविकारों का 
विधान हुआ है । ह 


इस तरह से यदि प्रथम वाक्य के प्रश्न बनाकर उत्तर देखें तो छगता 
हैँ कथन कितना स्पष्ट है। कोई सझिल्चक नहों। विचार साफ हैं! फिर विव्वास 
भी व्यक्त हुआ है। वावय में ' ही ' शब्द ध्यान देने योग्य है । ' ही शब्द निश्िधित 
विश्वास को व्यवंत करता हैं ( विकल्प का प्रश्न भही उठता ) इसी तरह 'और इसी 
की पदसमूह में विश्वास दृढ़ होता हुआ दिखलाई देता है। और' कैवल सम्म्चय 
बोधक अध्यय नहीं, अपितु वह अपने में पिछले वाक्य को सारी शबित समेटने 
का काम करता है। पिछले वाक्य की शक्ति प्राप्त कर बाद का वाक्य और 
बलवान हो गया हूँ। शुक्छजी से मनोविकार को ही भाव माना हूँ या यो 
कहिए कि दोनों शब्दी को एक अर्थ में प्रयुक्त किया हैं । इसीछिए 'भाव या 
मन्रेंविकार' लिखा हैं। अपने इस प्रथम वाक्य को हीं शक्‍लजी ने बाद के 
वाक्यों में विरलेषित्त किया है। 


दूसरे वाक्य में पहुछा वाक्य निहित है। यहाँ भावों या मनोविकारों को 
विश्लेषित किया गया है | सौन्दर्य , भाषय, विचित्रता, भीषणता, करता इत्यादि 
भावनाएं हैं (यह मनोविकार का विज्लेषण हैं) । ये भावनाएँ बाहरी रूपों 
और व्यापारों से निष्पन्न हुई हैं। बाहरी रूप व्यापार के लिए प्रथम वाध्य 
में शंस्तार-सार्भर की क्रम तरवे कहा गया हैं। पहुछे श्ाक्य का विधान ही 


दूसरे वाबए में विश्लेधित हुआ हैं | कोई नया विश्वास दूसरे वाक्य में नहीं है । 
विस्तार केबल. सात था मनोजिकारों ' को दिया गया हूँ। 


तीमर बाक्स में भावी [प्रश्, भय, बास्चय, कोच, करंणा इत्यादि ] 
की अतिपफा करते बलि मंठ आरृम्बन बाहर के माल गए हू  शक्कजी ते विशेष 
बात यह कही कि भूल अ्रालम्बन बाहुर के हो हे ।' बाहर के ही हूं क्षर्मात 

संसार-नतागर की कष तरगों के ही है। कथन प्रवभ वाक्य से भिन्न ने होने 

पर भी सीयरें बानय मर सुख आफृम्दधत विधान नया है । यहु विधान प्रथम 
वाक्य की विस्लेजवित करमबारा हो हैं | कहा हा यह गया है कि मृछ आालम्बन 
बाहर ही के है (कारसी बल देकर और विश्वाम के साथ कहा हैं) मही नहीं 
य्रोजक चिह्न (--) कंगाकर विधान को बाहर ही के हूँ, विधान को दोहराते 
हुए (बल देकर) कहा गया. - इसी चारों ओर फंले हुए रूपात्मक जगत के 
ही हे।' 

हऔर्थ वाक्य में बाहर एवं भीतर का अस्तर स्पष्ट किया गया हैं। चौथा 
वाक्य दो वाकयीं का एज बाबय है। एक का सम्बन्ध बाहुर से हु और इसरे 
फा सम्बन्ध मीतर से है। अँख देखते में प्रवत्त हो तो रूप बाहर प्रतीत होंगे और 
बत्ति अन्‍्समंत्री हो जआारशगी तो रूप भीतर दिखलछाई देंगे। एक प्रकार से 
तीर वाक्य में बाहुर (मुझ आलमस्दभ) पर जोर दिया गया था। बह बाहर 
बाझा रुप बलि के अस्त भें थी होगे पर भीतर दिखाई पड़ता है। बाहर के बिना 
भीवर नहीं, यह श्रात शकठजी कहँगा चाहते हें । 


पविते आबण मे दोनों रूपी की एकता को दोहराते हुए कहा गया कि 
वास्तव में थे कप ही है। ये रूप संसार>सागर की रूप-तरगों के है । 


छठे वाक्य भें झपर को विश्छेषित किया गया है । कहा गया कि रूप 
हे भिन्न [ काहुर रहने वाले) मौत्दर्य आदि मिन्न पढ़ा नहीं। सुर्र रूप से 
अलग सांदिस नहीं, मधुर कृप से मिश्व माधुयं नहीं इसो तरह कर रूप से भिन्न 
करता नदी | इममें प्रथम बाहर हैं और दूसरा भीतर हैं| 


सासदें बाक्य में इसी बात को और विवलेषित किया गया हैं। कथन 
एकदम स्पण्ट हैं। सौंदर्य भावना जगना बास्तव में सुन्दर-सुन्दर बस्तुओं का रे 
में आमा ई । सौंदर्य की भावना जगसी है मत में | भोतर ) किन्तु जिनके 
कारण जगती है वे वस्तु बाहर हो हैं) बही बात दोहराई गई है । 


अठवें बाक्य में सातवें वाक्य को और स्पष्ट किया गया है।' इसी 
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प्रकार ' का संबंध सातवें वाक्य से है। मनोवृत्तियाँया भावों की सुन्दरता 
भीषणता आदि की भावना रूप द्ोकर मने में उठती हैँ | एक प्रकार से 
शुक्लजी ' रूप ' बाहर होते है, इसे फिर स्पष्ट कर रहे है । 


नौवें वाक्य में बाहुर-भीतर को व्यावह्यास्कि रूप में समझाया गया 
है| अंतर कैवल यह हूँ कि भावना के तीत्र-मंद होते के कारण बतलाए ग्रए है । 
आहरी रूप-विधान तीव होगा ( मानस से चित्र बनते समय ) तो भावना 
तीव्र होगी और मंद होगा तो भावना मंद होगी । 


दसवे और अन्तिम वाक्य में प्रथम वाक्य को दोहराया गया हैं और 
अब तक के वाक्‍्यों का सार प्रस्तुत करते हुए कहा मया कि सानसिक रूप- 
विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है । 


प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण ऊपर प्रस्तुत किया गया है। हम 
देखते है कि पूरे अनुच्छेद में प्रथम वाक्य सब से महत्वपूर्ण हैँ । बाद के 
वाक्यों में प्रथम वाक्य के विधान को विश्लेषित किया गया हूँ। इस 
विश्छेषण मे एक क्रम हैँ । यहू क्रम श्रुखलांबद्ध है। एक कड़ी के आद 
दूसरी कडी खुलती जाती हैँ । इनको जोड दो तो प्रथम वारकंय स्पष्ट हो जाता 
है| अग्तिम वाक्य में अनुच्छेद को पूर्णता' अदान की गई हें । प्रथम वाक्य में 
विश्वास ( ऊपर स्पष्ट किया गया ) झलकला है और बाद के वाकयों में तर्क 
वाक्यों के आधार पर कथन को स्पष्ट किया गया हूँ | प्रथम वाक्य वास्तव में 
स्थापना हैं । बाद के वाक्य तकेबाकय हैं, जो स्थापता को विदलेषित करते है । 
अन्तिम वाक्य में स्थापना का निष्कर्ष है। निष्कर्ष यहु है कि फल्पना सानसिक 
कूप- विधान हूं । 


द्वितीय अनुच्छेद 


द्वितीय अनुच्छेद में नौ वाक्य हैं । वास्तव में आठ वाक्य ही है (पाँचवें 

और छठे दोनो को एक वाक्य माता जा सकता है । ) प्रथम अनच्छेद की 
तरह द्वितीय अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता 
हैं। यहाँ केवल सार प्रस्तुत करते हुए यह कह सकते हैं कि प्रथम अनच्छेद में मह 
विधान स्थापित किया गया कि “कल्पना” 'सानसिक रूप-विधान है ॥ 
इस मानसिक रूप-विधान का वर्गीकरण इस अनच्छेंद में किया गया हे! 
संक्षेप में वाक्‍्यों के क्रम का विइलेषण इस प्रकार होगा। प्रथम वाक्य में 
पका कि मासिक रूप-विधान वो तरह का होता है दूसरे वाक्य में 


दोनों विकल्प पस्लुत करिए यए तीसरे में एक विकल्प का अन्तविभाजत और 
उनका सलासकरण हूँ । चाँघे में प्रथम अनुच्छेद को दोहराया गया और कह! 
गया कि थे संब कंप-विधान ही ह । पॉचिवा-छठा रूप-विधानों ( तीन प्रकार 
के ) के नामकरण वतलीते 2। सॉोतते बाकय में कहा शा कि इत तीलों 
प्रहारों में भावों को जायरित करने की क्षक्ति होती है और वे रस-कोरटि में 
था सकते हैं, यह दिखाया है । आटये में और नौंवें में लेख के विशेष उद्देदय 
को स्पदश किया गया हैं । * 
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दोनों अनक्छेदों के विवरणों को देखने के बाद अब शेल्ती को स्पष्ट 
किया जा सकता है । भाषा-दीछी पर विचार करते समय यह देखना पढ़ता 
है कि भाषा. प्रयोग कस हैं और व्यक्त विचारों का क्रम क्या है? नियंध का 
शोधेक  रसात्मक शोध के विविध रूप है। इस शीषंक से सर्बंधित शुक्रुजी 
के शो विश हैं (मान्यता आदि) उसी को इस निबंध में लिखा गया है! 
हुम देंवते हैं कि प्रथेम दी जन रऊंटों मे शुब्लजी ने विषय (लेख के विषय॥ 
और तत्ससार्ती उल्देष्म को स्पध्ट कर दिया । निबंध का आगे का भाग (ऊपर 
विपरिपण वही किया रुथा | मी यदि देखा जाय तो तीनों रूप-विधानों को 
स्पष्ट करने में बही शैली आगे बढ़ती है, जो प्रधम दो अनच्छेंदों में है। शुक्तजी 
अँस उसे विधार करती जाते हैं, बसे बसे ,विधार भाषा के अभाव में व्यक्त 
नहीं हो सकते) ये लिखते जाते हैं। विचार स्पष्ट होने के कारण भाषा स्पष्ट हैं । 
स्पष्ट ही नहीं, अप्ते विकारों पर विष्वास होगे के कारण स्पष्टता में विश्वास 
झलकता है। ही शब्द का अयोग शुकलजी बार बार करते हैं। प्रथम अनुष्छेद 
में दस में से साक्ष बॉक्यों में ' ही का प्रमोग क्या गया है। एक वाक्य से 
दूसरे बाकय का सम्बन्ध जीहने में शकठजी सर्वनामों का अयोय करते है। इस 
प्रकार के अयोग में सर्वताभ दशाब्द पर काफ़ी बल होता हैं। इसी, 
/पूह्ली प्रकार '. यह एवं ' मौर ! (सम्मृच्रय बोघक अव्यय। भी केवल जीडने 
का कार नहीं करते बल्कि बाश्यों को परस्पर जोडते हुए बाद में आने 
बाठि मावय में सहाड़े बाका के बल फ्री समेटते दिखलाई देते हैं। भाषा की यह 
प्रवृति अपने (गायलजी के अपने) जिलारों में आस्था रखने के कारण ही भा 
सकी हैं । अगला वाकय लिखते समग्र छुबलज) यह भूछते नहीं कि पीछे कया 
हिसा गया हूँ । अपने विश्ववात्तों को । पूर्व कपनो को। वें बार बार । विचारों 
के रूप में ही। दोहराते है । जैसे हुसरे अनुच्छेद के चौथे वाक्य में ' कहने की 
'आवश्यफता महों कि ' इस तरह के विधान (दोहराने वाले विधान ) शुक्लजी 
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की भाषा म जगह जगह पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण दिए जा रहे है ... 
“बात यह हूँ कि (प २४४|. तात्पर्य यह है (पु. २४७) “हमारा 
कहना यह है कि (पृ. २४७) “जसे कह आए हूँ' (पृ. ६५५); ' कहने 
कि आवश्यकता नहीं कि (१. २५६) एक बात कह देना आवइयक हूं कि ' 
(१.२५९); “यहू तो हुई (प्‌, २५९), “पहले कहा जा चुका हे! 
(पृ. २६१।; “ जंसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके हुं” (प.२६४) 
' सच पृछिए तो ' [प २६४) अब तक जो कुछ कहा गया हुँ | (१. २६७) 
: हम यहाँ इतता ही कहना चाहते है” (पु. २६७); “ यहाँ पर इतन' हो 
समझ रखता आवश्यक है ” (प २६७) आदि आदि ये सभी उदाहरण 
एक ही निबन्ध रसात्मक-बोध के विविध रूप से दिए ग्रष हैँ । इस प्रकार 
का पदसमूह झेली की दृष्टि से यह स्पष्ट करता हैं कि लिखने वाला अपने 
विचारो के प्रति सजग है, सावधान हैं, जो कुछ पीछे कंड्ा गया है, उसे अच्छी 
तरह जानता हैं। यो ही कुछ लिखना हूँ, यह समझकर नहीं लिख 
रहा हैँ । भाषान्पयोग के आधार पर विचारों का क्रम अब स्पष्ट 
किया जा सकता है । डेविड हचूम का कथन हैं- मानव के विविध 
विचार सदा परस्पर सम्बद्ध होते हैं ।' * झुक्‍्लजी के विचार ( पूर्वानुभूत 
एबं सस्कारों से युक्त विश्चासजन्य होने के नाते ) आरम्भ से ही स्पष्ट प्रतीत 
होते हैं । लगता हूँ जो विचार पहले वाक्य मे ( विधान के रूप में ) व्यक्त 
किया, गया आगे आवेवाले वाक्‍्यों में स्पष्ट होता जा रहा हैं । विचारों की 
दृष्टि से शुक्ल को समझना हो तो हमे वाक्‍्यों के क्रम में से किसी वाक्य की 
( विशेष रूप से वे वाक्य जहाँ उदाहरण नहीं दिए गए हैं और सिद्धान्तों का 
मण्डन ही रहा हो) उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । पहले वाक्य के बाद यदि 
'नोथा वाक्य पढ़ ले (वत्रीच के दोनों वाक्‍्यों को छोड दें। तो विचारों का ऋम 
टूट जायगा । शुकल॒जी संभवत' इसीलिए अपने पृुर्बकथनों को बार बार 
दोहराते, हैं कि पाठक समवत' पिछले क्रम को कही मूल तो नहीं गया । इस 
प्रकार की शली से विचारों का क्रम लिखनेवाले के मस्तिष्क भें बना हुआ है, 
य्रह स्पष्ट हो जाता हूँ । 


(२ 


चिन्तामणि भाग १, के निबनन्‍्धों को भाषा और हौीटी का विश्लेषण 
अति सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । अब तक के कथनों को समेटते हुए यह 


कम अमल आल अमित मल: सम नर पलक लक परम रब की घर जि लिरल ५ के लक 
६. मानव बुद्धि सम्बधी विवेचत-डेविड हयूम- (अनु ' डॉ. श्रीकृष्ण सक्सेना 
की 


१२६ जावा ओर संव्पे 


कहा जा सकता हैं कि चि७ सन मे मौछिकता होन के कारण एवं विचारों मे 
यर्वानभत अभुमब होने के दाने, तथा सस्कारों से युक्‍त्त विध्वास प्रणाली होने 
के माने, (यह विध्यास वाली महावीरप्रसाद द्विव्रेदी युगीन मैतिक-बोधसे 
बदन 8) गुकट की भाधा भें विश्विप्ट शब्दावछी का प्रभोग हुआ हैं। शक्‍्लजी ने 
दाब्दी को नंगा अर्थ अदान किया हैँ और उनकी इस गणवत्ता के कारण ह्न्दी 
में (गद्य में) _माबह आई #। हिन्दी की यह कमावट--ाच्र की कसावट--आज भी 
आदर्श हैं । जादेश भाषा का निर्माण--पारिभाषिक दब्दी का निर्माण--शुक्ल की 
भाषा की अपनी बिशेषला हैं। आज भी काथ्यशास्त की चर्चा में, विचार-- 
विमिमय में, समीक्षा जादि में और देसी तरह किसी विषय के विदलेषण में 
शुकल की शब्दावली का प्रयोग होता है | शुक्ल के समय की नैतिक मान्यताएँ 
अब नहीं रह गई हैं, धिश्रारघारा बदल गई हैं किन्तु इस बदलती परिस्थिति 
में शुक्ल का गध हमारे लिए आज सी आदश है तो केवल इसीलिए कि 
हवछ के चिंनतस में स्पप्टता हैं और माथ ही बिस्तन के प्रति-अपने चिन्तन के 
प्रत्त-दृ विध्यास | | 
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रब 


६. नैतिक मान्यताएँ 


आधाय रामगर४ शतल को विचारधारा पर उनकी नेतिक मान्यता- 
अऑका प्रज्राव हैं । उवका यह ग्रमाव उनके दद्ध व्यक्तित्व का द्योतक हैँ! इस 
प्रभाव कह कारण में जगह जगह निर्णय देसे चछते हैं । निर्णय देने की क्षमता 
मान्यताओं के तिश्चित हो जाने पर ही आ सकती है । शुक्लजी की शक्ति 
का रहस्य उसकी सेतिक माम्यताएँ हैं और इसी तरह उनकी कमजोरी भी 
मैतिक सास्यताओं में निड्चित है। इस मान्यताओं का विवेचत तीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा हूँ । 

सनम २-० 


जान इधुई नें शिखा हैं -  नीतिनास्त्र का उद्देश्य सही या गलत 
, / अेशवा अजछे या बरे के दृष्टिकोण से आचरण के संम्बन्ध में हमारे निर्णयी का 


,,- गैतिक भान्यताएँ १३१ 
पम्प 
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विधिवत विवरण देना हैं! * हम देख ते हैं कि शुक्‍्लजी आचरण के सम्बन्ध 
में विधिवत निर्णय देते रहते हैं, अतः यह कहा जा सकता हैं कि उनकी ने तिक 
मान्यताएं स्थिर हो गई थी। शूक्‍्ूूजी के व्यक्तित्व की एक प्रकार से नेतिक 
ब्यक्तित्व भी कहा जा सकता है। उनका यह व्यक्तिस्व उनके द्वारा दिए गए 
निर्णयों के आघार पर पहचाना जा सकता है । शुक्लजी की नेतिक मान्यताओं 
का विवेचन उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर ही किया जा रहा 
हैं। इस विवेचन में खण्डन-मण्डन पक्ष भी आ जाता हैं। इससे बचकर 


बक्‍्लजी के व्यक्तित्व का विश्छेषण करने का प्रयास किया जा रहा हे । 
क् कल डर न्न्ग 


यह पहले ही कह दें कि शुक्लजी की स्थापनाओ, चाहें ये समीक्षा 
सम्बन्धी हों, काव्यशास्त्र सम्बन्धी हों या इतिहास ( साहित्य का इतिहास ) 
सम्बन्धी हो, इन सत्र पर, उनकी नैतिक मान्यताओं को अभिट छाप हैं। 
धावछुजी का विरोध करनेवाले वास्तव में उनकी नेतिक मान्यताओं का ही 
बिरोध करते हैं। आचार्य ननन्‍्ददुरूारे वाजपेयी अपनी पुस्तक ' हिन्दी साहित्य : 
बीसवी हाताब्दी ' मे शकक्‍्लूजी से अपना मतभेद व्यक्त करते हैँ। इस समय 
में वे शुककजी की मान्यताओं का खण्डन करते हूं। सच देखा जाए (ओर 
ध्यान से देखा जाय) तो मान्यताओं का यह खण्डन, नेतिक मान्यताओं का 
खण्डन है | कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे है :- 


(१) “रामचरित-मासस के जिस व्यापक आदर्श की और शुक्छुजी सब 
से अधिक आक्ृष्ट हैं, वह है लोक-धर्म का आदर्श । समाज में सभी 
व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति किसी न किसी सम्बन्ध सूत्र से बंधे हुए है। 
इन समस्त सम्बन्धो का सिर्वाह समाज के सुचारु संचालव के लिए 
अत्यावश्यक हूँ, किन्तु सुचार सचालन तभी संभव हैं जब सभी लोग 
अपने-अपने कर्तेब्य को समझे | कतेव्यो का बडी ट्री सुन्दर भर 
आदर प्रतिष्ठा राम-चरित में पाई जाती हूँ। दूसरे शब्दों मे लोक 
-घधर्मं का बडा ही उत्कृष्ट निरुपण उक्त काब्य में किया गया है। 
अवध्य ही वह निरुपण आदर्शात्मक है, बयोंकि उसमें सर्वत्र कर्तव्य 
पक्ष की ही अधानता है। किसी को अपने अधिकारों का ध्यान नही 
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१३२ नतिक भास्पताएं 


रखना, सब को कतंव्य का ही पाछत करना हैं। इसी आदर्शाल्मक 
छोक-बर्म में शफललों की वत्ति रम गई है, इस त्यागमय परम 
को ही में ब्यमरहार-पर्म मानने छरगें है। ” * 


दाक्लजी की नेतिक भान्यताओं का सब से बडा आधार रामचरित 
मानस हूँ। सातस का यह आदर्भ सुहावना प्रतीत होने पर भी बह आदर्श 
मिष्किय है तथा मे राग्यमलक हैं, ऐसा व।जपेयीजी का कहना हूँ | वे लिखते है: 


'सामधरितमानस के इस वेयक्तिक ध्यागपक्ष का जब तक पुरत 
उदघाटन नहीं किया जाता तब तक कर्तव्य-पक्ष को उसकी उचित 
आशभा नहीं मिल सकती। शुक्छूजी ते वेराश्यमुल्क निष्किय,व्अध्यात्म 
के मुकावके इस क्रियाभीक लोकधर्म की आवाज उठाई है जो सुनने 
में अटी सुहझादनी मारुम देती हैँ, किस्तु उन्होंने भारतीय छोक-पर्म॑ 
की व्यागमृलक भिि का यर्थेष्ट विवरण हमारे सामने नही रखा। 
वे एक प्रकार मे इसकी उपेक्षा कर गए है जिसके कारण भारतीय 
प्रयशि>मार्ग और निवत्ति मार्ग की एक ही भूमि पर खडी हुई 
दात लिके शपलाए पाक्‍्लजी द्वारों परस्थर विरोधिनी, बता दी गई 
2 । स्वार्थ था आमक्ित को त्याग प्रवृत्ति के मल में भी है और 
निकलि के भुछ में भी। दोनी का आधार एक ही हैं किन्तु शुक्लूजी 
नें आधार के उस ऐक्य की और ध्यान ने देकर प्रवत्ति और निवत्ति, 
सास और कर्म, व्यवितिमत साधना और छोक-धर्म दोनों को एक दूसरे 
का विरोधी बना दिया हूँ। अवध्य ही शुक्कजी का यहू दाशंनिक 
विपर्सय भारतीय अध्याश्म-्यास्त्र के छिए अन्यायपुर्ण हो गया हैं ।/ 


बाजपेवीजी यहाँ एक ग्रकार से शूत्रछ॒जी की नेतिक मान्यताओं का 
ही विश्लेषण कर रहे हैं। गावडजी की नैतिक भान्यताओं ने उनके साहित्यिक 
निर्भया को प्रभावित किया है । इस अम्बन्ध में वाजपेप्रीजी की पक्तियाँ इस 
ग्रछार ई : - 


'ओ (शुबलजी। अपने श्रग की वाहघ आद्शवादी नीतिमत्ता के 
हावी होने के फारण व्यवहारीं का जो व्यक्त सौदये देखना चाहते 


न नज्यनतपा-केराना->-पपपता नीम जननथ। 340. दीप “7 ५० %8/ह/कनणनर 7 ततपीयटा.. 9 अर हणया+- अक. के कट कप: 
१. हिन्दी साहित्य : बीसनी शंवाबदी-संददुरारे घाजपेग्री-(१९५८) वाला 
संस्करण-प्‌ , 3२. 
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है. 


ता 


हैं वह उतनी प्रचर मात्रा में न ती धूरदासजी में मिलता है और 
न्‌ आधुनिक छायावाद या रहुस्यवाद् के काब्य में ही! यही 
कारण हैं कि वे एक ओर गोस्वामी तुछत्तोदास भौर उनके सावस 
महाकाव्य के सामने सूरदास के भाव भरे पदों को स्थान नहीं देते 
और दूसरी ओर नवीन समुन्नत गीतकाव्य के ऊपर ऐसी साधारण 
प्रबन्ध रचनाओ को रखना चाहते हैं जेंसे काव्य में 'तरजहाँ! था 
“हल्दी बादी ' अथवा गद्य में दोष स्मृतियाँ । जायसी बेचारे बीच में 
पड़ गए है। एक ओर तो वे प्रबन्ध कथा-नक्े के रचयिता हैं 
और दूसरी ओर रहस्यवादी। में कह सकता हूं कि शुक्लूणी 
ने उसकी प्रबन्ध पटता की जितनी प्रशंसा! की हे और बाहच 
जीवन व्यापारों का जितना विवरण दिया हैँ, उनके रहस्पवाद 
की ओर वे उतने आक्ृष्ट नहीं हु । कहा नहीं जा सकता कि 
जायतसी के बदले उन्हें कोई मक्तककार रहस्यवादी सृफी कवि दे 
दिया जाय तो वे उसकी कितनी कद्र करेंगे? मेरा अपता अनुभात 
ती यह हैं कि हाफिज, रुमी था शेंख सदी जैसे बड़े से बड़े 
कृषि भी उन्हें नहीं जचेंगे, क्यों कि वे शुक्छ़जी की बंची हुई परिपादी 
पर नहीं चले हूँ। उनकी झलि और परख में वे पूरे नही 
उतर सकते * * 


इन पंक्तियों में शुकबललजी की साहित्यिक अभिरुचि का उद्घाटन 
हुआ हैं। उनकी यह अभिरुक्ति नतिक मान्यताओं से आकान्त हैँ, यह भी 
स्पष्ट हूं 


वाजपेपीजी ने इस तरह आचाये शुक्ल की साहित्यिक मान्यताओं एवं 
उन भान्यताओंसे सम्बद्ध नंतिक मान्यताओं तथा दाझंनिक उपपत्तियों का 
बविइकेषण विस्तार से किया हैं। वाजपेथीजी के आचार्य शक्ल पर लिखे हुए 
इन तीतों ही निबंधों में (हिन्दी साहित्य : बीसबी शताब्दी मे लिखे) आचार्य 
शुद्द्ल का जहाँ-जहाँ खंडन हुआ हैं, उस खंडन में एक बात ध्यान रखने 
योग्य यह हैँ कि यह खड़न मूलतः: आचार्य शुक्‍क की नेतिक मान्यताओं का 
खंडन है । आधार ही काट दो तो आगे का उस आधार पर किया गया 
मूल्यांक्‍र अपने आप कट जायगा। आधार को (नैतिक मान्यता को) 








१, हिन्दी साहित्य : बीसवीं शत्ताब्दी नंददुलारे वाजपेयी (१९५८ बाला संस्क- 
रण) प्‌. ७२. हे 


हैँ 


१३२३४ मेतधिक मंस्ल्मंताएं 


स्वीकार कर हो हैं, ती खड़त समय नहीं हूँ । सच्चाई तो यह है कि खंडन- 
मंडन को छोइकर नियमों मे आबत नंतिक मान्यताएँ समाजशास्तीय धरातल 
वर बताई भा सकती + । इतया की हु सब्र स्वीकार करेंगे कि झक्‍्लजी 
की में तक माल्ददी नो का जवाविक वि्केषण अब तक नहीं हुआ हैं। नैतिक 
आरशशाई गण -ीप हे पकने हा सकती है किस गुणदोब सामाजिक संदर्भ में 
ही बतलछाए भा कहते है। चनिक बाल्यताओं का अध्ययन इसीलिए समाज- 
शास्वीशम हों सहला है । खितामोथ भाग ६, के सनिबधों के श्राधार पर इस 
दष्टि ते मे बिशेचन परतेस किया जा रहा हैं। इस विवेचन में शक्‍लणी 
के लिर्णयां की है लापजिक सबब मे दिए गए सिर्णयों को ) तथ्य हूप में 
स्वीकारऊ किया गयीं है और इसे आधार पर तिष्कर्ष रूप में आन्यताएं 
स्फट की भा रही # । 
५ 


भनोविवार। से सम्बन्धित खिल गए निबस्‍्धों मे मतोविकारों का 
विद्या एवं मत्यों फल धबह जी से सोभराजिस आधार पर ही किया है । 
इन निर्यंखी की वैध मेनविज्ञानिदा विशग्ख नहीं कहा जा सकता। शुक्‍्कूजों 
ले तिबम्धों में अपनी अंतिक मान्यवाओं को व्यक्त कर देते हूँ । ते त्तिक भाग्य- 
वाएँ सर्देव सामाजिक-अवरवा ये यम्बज् होती है। समाज भिरपेक्ष नेतिक 
माख्यताओं की कल्यता नहीं की था सकती । जतः किसी समाज-विशेष में 
माग्य मार्यलाएं इसरे धकार फे मंधाज में भी भान्य होगी या उन्‍हें स्वीकार 
फर लिया आबदा, पैसा मरों कहा जा सकता । इसी तरह एक यूथ विशेष की 
मान्यता, पक टस-विशेंग के समाज से सम्बदध रहेगी और उनका स्वरूप 
77- विशेय के बटाइये वह बदक सकता है । मान्यताओं के बदरू जाने पर पी 
उनका महत्व पलिएसिक सी कम के कम रहता ही है जौर यदि दे मान्यताएं 
बाद में भी अजालित रहती हैं सो उनका मुल्य तिदिचत झूच में अदृत्त्वपूर्ण माना 
भा सकता | कहानी यह है कि जकफऱनी की नेतिक मास्यताएं भारतीय 
परम्परा मे राममद होते हुए भी इतलओी के अपने युग की समाज वि 
में प्रधान माख्ययाओं को व्यक्त करनेबाली हैं। यदि हमे शुकद् को शृवस- 
पय की ६ महादीटप्रधाद विवेश कालीन ) नेविक मान्यताओं को बौद्धिक 
हूय में विश्केष्य बारमेबाल?र भाव हे भीर उस संदर्भ में शुक्सज्षी का समाज- 
झारत्रीय [ नैतिक माध्यक्षाओं का समाजशासर्भीय | अध्ययन करे तो यह 
अध्ययन रोक हा सकता तो आज भा निस्संकोच कहां जा सकता हू 
हि महावी रप्क्ाद व्िवेरी कालीन सब से औष्द चिन्तक हिन्दी हें यदि कोई 
हुआ है, तो बहू झुगछ है हूँ! वंसे यो आज भी हमें शुक्त का असाच खरकता हैं 
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झौर पा-पत पर उनसे सहमत न होते हुए मी विवश होंकर उन्हीं से बल 
प्राप्त कर हमें चलना पड रहा है। शक्‍छजी की यह शक्ति उसी समय 
पहचानी जा सकती हैं, जब हम उनकी नेतिक मान्यताओं का समाजशास्त्रीय 
आधार खोज हें । यह अध्ययन स्वयं एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है ) यहाँ इस अध्ययन के कुछ आधार एव स्थल मतिक निर्देशों को 
दिखलाकर ही [ जिसे शक्‍लजी की लंतिक मान्यताओं का बल मी कहा 
जा सकता हैं) संतोष किया जा सकता हैं । यह अध्ययन की इति नही, 
अथ हूँ ऐसा मानना चाहिए ) 
६ 


ंय से पहले जो बात हम गुक्लजी में देखते हें, बह हैँ उत्तका 
सामाजिक चिन्तन। शक्‍लजी व्यक्ति के संद्े में नहीं, समाज के संदर्भ में 
सोचते हैं । व्यक्ति को विद्येष मानने पर भी उस व्यक्त में जिस धर्म को वें खोजते 
है, वह धर्म सामाजिक है। शुक्‍्लजी ने धर्म को समझाने के लिए मानस का 
सहाश लिया हैं । चिन्तामणि भांग १ में “मानस की घर्म-भमि  निबन्ध 
उनके इसी प्रकार के विचारों का परिणाम है । धर्म के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा 
है; “बम है ब्रह्म के सत्सस्वरूप की ब्यक्त प्रवत्ति, जिसकी असीमता का आभास 
अखिल-विश्व-स्थिति में मिलता हैं। इस प्रवृत्ति को साक्षात्कार परियार और 
समाज ऐसे छोटे क्षत्रों से छेकर समस्त मम डक और मखिल विदव तक के बीच 
किया जा सकता है। परिवार और समाज की रक्षा में, छोक के १रिचाजऊम में 
और समष्ठि रूप में, अखिल-वित्व की शाश्वत स्थिति में प्त की इसी 
प्रवत्ति के दर्शन होते हैं । (पृ. २०७) . धर्म की इस व्याहप्ा में शुक्लूजी का 
व्यावय परिवार से केकर समस्त भूम डक के मानव समाज की स्थिति-रक्षा पर 
है । अपने इस कथन की झशुक्लजी ने स्थान-स्थान पर मीमांसा की है और 
इसके व्यावह्मारिक पहलुओं पर विचार भी किया हैं और इस तरह के पात्रों 
की, जो स्थिति-रक्षा में सहायक रहे हैं, उनकी प्रद्यासा भी की गई हूं । अतः 
घर्मं के संबंध में इस कथन की दार्शनिक व्याख्या करने के बजाय हम. उनके 
दिए गए मिर्णयों को और समाज-व्यवस्था' संबंधी विचारों को देख सकते 
है । कलह. 

५ 

यह तो मानना पड़ेगा कि शुक्लूजी की मान्यताएँ (नैतिक मान्यत्ताएँ) 
जिस समाज पर--समाज़ दक्षत पर--क्राघारित है, वह हिंदू समाज है । इस 
सबंध में उन्हें अपनी परपरा पर गयवे है और अपने में अठदठ आत्मविश्वास है । 
इसके प्रमाण में निम्न छिल्ित पक्तियाँ देखी जा सकती हैं :- 
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खमार में तठस्थ रहकर शाति सुखपृर्वंक लोक-व्यवहार 
धब्धी उपदेश देगवालों का उतना अधिक महत्व हिंदु-धर्म में 
नही है शितना संसार के भीतर भरकर उसके व्हबहारों के बीच 
साच्यिक विभूवि को ज्योति जग्ानेवालों का है। हमारे यहाँ 
अपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं भाने गए है। अपने जीवन- 
द्वाए कर्म-सौदर्स संघटित करनेवाके ही अवतार कहे गए हैं।” 
( ५. ४२ ) 


इस बिंडलास के अनुसार शुकदणी रामचरितमानस का मल्याकंत 
झरते है। दाम उसका आदर्श पात्र है । शैस कसोंटो को छिए हुए जब वे 
मुल्याकन करने हैं था निर्भद देते हैं, तब उनका सेतिक दृष्टिकोश अधिक 
स्पष्ट होता है । शुमंहयो की नेतिक मन्यताएं रदिजन्य कितनी है ओर 
अपने चितत के आधार पर उससे वे किस अकार का संणोधषर चाहते हैँ और 
इस संभोखत में इसके पंग की गामाजिक स्थितियों का चित्र वे किस प्रकार से 
सींचने है, राह सब, जब सेक स्पष्ट नहीं होता सत्र तक शुब्लजीं की अपनों 
लिझी मास्मवाशं फूट सही हो सकती । जाति अघुई ने नेतिक सिद्धांतों को दो 
भागों थे क्िमाशित किया हैं | (६) शिकार मेलिकता और (२)विमशत्मिक 
मैतिक]ता । जहाँ सके दाकड दी की वेसिक मार्यताएँ परंपरा पर आश्रित हैं, 
पपिकता के जरा मव की सदिजन्ध ही बढ़ा जा सकता है । अपने वितन के 
आधार पर अहाज्जरी मे आययकलानभार मेतिकता को विमशत्मक रूप 
देते बलते है, हाँ" बहा हम उसको शेफल डा की अपनी निजी सेतिक सान्यत्ताएँ 
पढ़ा सकते है । इसमे पहले इस दोनों प्रकार की नेतिकता का अन्तर देख 
सकते है । 

जॉन इ्धर्द ने ऋिअस्थ सेतिकता और विमर्शात्मक नेतिकता का 
इत्तर स्वष्ट करते हुए लिखा हैं। “ दडिगत नैतिकता का परिणाम कुछ 
लिष्थित अदिश, नियम और मिदिवत विधि-निदत् होते है, जब कि 
पिमशाश्यक नेमिकता में ऐसा नहीं होता ”' .- आये और लिखा है: नेति- 
कता का मियारत -« [६] मंसध्य के मन में पडा दोनेवाले विभिन्न प्रकार 
$ अखदखों का आामास्यीकरण शरहा हैं और इस प्रकार बहू पैक 
कुदिधासस्त और बश्शाी में पे हुए ध्यक्ति की इस बात में हा कक | देता 
है कि बहु अवनी विशिष्ट समझया को एक अधिक व्यापक प्रसंग में रखकर 
उसका शमावान क्षोफ़ सके। (२ वह यह बता सकता है कि जिन्होंने इस 
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तरह के विषयों पर विचार किया हैँ, उनके इस प्रकार को समस्याओं को 
बौद्धिक दृष्टि से हुल करने के मुख्य-मुख्य तरीके क्या हैं, भौर वह व्यक्ति- 
गत विचार-विमर्श को अधिक विधियकत और प्रब॒ुद्ध ननगा सकता हूं। क्योकि 

ऐसे विकल्प सुझा सकता है, जिनकी उसके बिना उपेक्षा कर दी जाती 
और मनष्य के विवेक और निर्णय को अधिक सभस और समजस बना सकता 
है. विमर्शात्मक नेतिकता का स्वरूप ही ऐसा हैं कि उससे विमर्श और 
अनुचिस्तन से व्यक्ति अपने छिए स्वय निष्कर्ष निकाल सकता हैं। व्यक्ति के 
लिए पहले से तैयार और गढें-गढाएं निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्त 
विमर्शात्मक नैतिकता के स्वरूप का ही व्याधात हैं ।  * इस आलोक में 
शक्लजी की नैतिक मान्यताओं पर विचार हो सकता हे । 


यह तो हम देखते हैं कि शुक्लजी के पास समस्याओं का हुछ -स्ामा- 
जिक समस्याओं का हल-मौजद हैं | और यह हुल कर्ते्य पक्ष को अधिक 
व्यक्त करनेवाल्ा हैँ । भुक्लजी की तेतिक मान्यताओं में इसीछिए रुढिजन्य 
नंतिकता का पुट अधिक हूँ । रढिजन्य नंतिकता के कुछ उदाहरण दिए जा 
रहे है । ह 
(१) “जनता के मम्पू जीवन को स्पर्श करनेवाला 
क्षात्र-धर्म हूं। क्षात्र-धर्म के इसी व्यापकत्त के कारण हमारे 
मुख्य अवतार राम और क्षष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात्र-धर्म एकान्तिक 
नहीं हैं। उसका सम्बन्ध लोक-रक्षा से हूँ - कर्म सौंदर्य की योजना 
क्षात्र जीवन में जितने रूप में स्भव है, उतने रूपों में और किसी 
जीवन में सभव नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ 
विनय, पराक्रम के साथ रूप-भाधुये, तेज के साथ कोमछता, 
सुख-भोग के साथ परदुखंकातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म- 
पथ का अवरूम्बन इत्यादि कर्मरसोंदर्य के इतने अधिक प्रकार के 
उत्कर्ष -योग और कहाँ घट सकते हुं ? इसी से क्षात्र धर्म-के 
सौदर्य मे जो मधुर आकर्षण हैं वहु अधिक व्यापक, अधिक 
मम स्प्शी और अधिक स्पष्ट हैं। मतृष्य की सम्पूर्ण रागात्मिका 
वत्तियों को उत्कषं पर ले जाने और विशुद्ध करने का सामर्थ्य 
उससें है । ' ( पृ, ४३ ) 
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१, नेतिक जीवन का सिद्धात-जॉन ड्यूई-(अनुवादक-क्ृष्णचन्द्र.) 
पृष्ठ, ५ और ६ 


ड़ 


रै२८ मेतिक सान्यताएँ 


एक प्रकार से यहू कथन ( जिसमें आदर्श राम के गण है ) सभी 
सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करनेवाला प्रतीत होता हैं! राम की 
शरण में जाते हो समस्याओों का हुल ( राम में विश्वास रखने के नाते) अपने 
आप ही जाएगा । यदि इस' कथन को विश्छेषित करे और व्यावहारिक दृष्टि 
से थोडी गद्दराई से विचार करे तो रूगरेगा कि इस कथन में रुहिजन्य' नैतिकता 
का भाव निहित हूँ । ऐसा क्‍यों प्रतीत होगा ? यह प्रदन पूछा जा सकता हैं। 
एसा इसलिए प्रतीत होगा कि रामचरितमानस के राम ( अपने आप में 
आदेश हीते हुए भी और सामाजिक समस्याओं का निदान प्रस्तुत करनेवाले 
होते हुए भी ) एक विशेष प्रकार की समाज-व्यवस्था से सम्बद्ध है। अतः 
बदली हुई सामाजिक व्यवस्था के सदर्भ में उस अतीत का स्कनत देखना 
एक प्रकार से रुढि का आग्रह करता हैं। रुढिवादियों के सम्बन्ध में कहां 
हैं- / सक्षेप में हुम कह सकते हूँ कि रुढहिबद्ध घारणाएँ, स्थितियो को अर्थ 
प्रदान करती हूँ अर्थात्‌ उनके द्वारा तत्‌ तत्‌ संदर्भों में सीमाएँ निर्धारित होती 
रहती हूँ | वह स्थिति विशेष की व्याख्या या परिभाषा व्यवहारों में सभावित 
अधवा वास्तविक रूप में करने का प्रयत्न करती रहती हैं। इस प्रकार से 
किसी स्थिति-विशेष की व्याख्या या परिभाषा करना सर्देव अपेक्षित 
स्थितियों की स्वीकृतियों में बद्ध रहना है । साथ ही झरुढिवादी को नेतिक 
दायित्वों का निर्वाह करता पड़ता हूँ और यह स्थिति सस्कृति के प्रतिमान 
या मानक ( (शापरारं गणाणा ) की अभिव्यक्तित होती हूँ। वे स्थित्तियाँ, 
जिनके बीच रंढिवादियों का विकास होता है और वे भागे बढते रहते हैं; 
सस्कृति-विश्येष से सम्बद्ध होते हुए प्राय' वे सामूहिक सघर्ष और नेतृत्व से 
सम्बन्ध रखनेबाली होती हैं।' * किम्बाल यग के इस कथन के सदर्भ में यदि 
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शक्‍्लजी की ऊपर दी गई पंक्तियों को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि शक्‍लजी 
ने स्थिति विशेष को अपेक्षित अर्थ प्रदान किया है। क्षात्र-बर्म की अपूर्व 
महिमा दिखलाई गई है ! और जेसे कि कहा गया हैं, इतका सम्बन्ध सामूहिक 
“सपवर्ष और नेतत्व से है। 


++ रै >> 


शवलूजी की नेतिक मान्यताएँ परम्पराओों का समर्थन करती जान 
पडती हैं। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से परम्पराओ की व्याख्या वेज्ञानिक 
रूप में की हैं। शक्‍्ल॒जी की बौद्धिक क्षमता से हम इतने आक्रान्त ही जाते हैं 
कि सहज ही में यह नहीं सोच सकते कि यह परम्पराओं का समर्थन है। 
हिन्दू-सस्कृति से प्रभावित समाज निश्चित रूप से शुक्कज़ी की व्यास्याओं, 
विदक्लेषणों एवं विवेचनो, चाहे वह मनोविकारों से सम्बन्धित हो या अन्य 
विषयों पर हो, से बल ग्रहण करता हैं। मतोविकारोी से सम्बन्धित निब्रन्ध एक 
प्रकार से आचरण के विधि-निर्षधों से यूकत है, किन्तु इन ब्रिधि-नियंधी को 
वेशानिक रूप दिया गया है । एक प्रकार से हिंदु-संस्‍्कृति के अनुसार लिखी 
गई आधरण-सहिलाएँ, इस निबंधों में अनकहे ही व्यक्त हो गई हूँ या 
कह दी गई हैं। ऐसा आभास सहज ही में इसलिए नहीं होता कि स्थिति- 
विशेष को परिभाषित किया गया है और वर्गीकरण आदि करने हुए, 
वैकल्पिक स्थितियों पर विच्वार करते हुए, मनोविकार विशेष को 
शक्‍लजी ने विषय-प्रधात (वंज्ञानिक ) बताने का प्रयास किया हैँ। जेसे 
कि पहले ही कहा गया हूँ शक्छजी का यह सारा विश्लेषण कतेब्य-पक्ष पर 
अधिक प्रकाश डालता हैं। यों कहना चाहिए कि यह सारा छेखन व्यक्ति 
के लिए होते हुए भी व्यक्ति की निजी समस्याओं के हक की दृष्टि से नहीं 
है। यह सारा लेखन' व्यक्ति को समाज का एक अगर मानकर समाज 
की स्थिति रक्षा के छिए (लोकमंगल के लिए ) किया गया हैं। इस 
स्थिति में व्यक्ति को समाज से कुछ पाने की अपेक्षा कम हैँ, इसके विरुद्ध 
व्यक्ति को समाज के लिए अपनी ओर से देना ही देना है। शुक्छजी 
का यह संमाज-दर्शन इसोलिए एकांगी हो गया हैँ। यह समाज-दर्शन 
व्यक्ति को समाज के सदर्भ में देखता हैँ, समाज को व्यक्ति के संदर्भ में नही 
देखता । 

१७ 


नेतिक्र मान्यताओं में विमर्श को कित्तना स्थान प्राप्त हूँ इस पर मी 
क्थिार होता , चाहिए विभर्धात्मक नैतिकता का स्वरूप उस समय स्पष्ट 


रा जा | है 


होता है जब हम लेखक को अन्तईंन्द्रों की स्थिति से गृजरते हुए देखे । यही 
नहीं वह अपने युग की ऐतिहासिक यथाथ रेखाएँ खीचकर, युग के आक्रोश! 
की, यूग की पीडाओं को तथा यूग की समस्याओं को व्यक्त करे और इन 
सब को व्यक्त करते समय अपने विमर्श था चिन्तन के आधार पर निर्णय 
दें। इस प्रकार के निर्णयों में ही लेखक की विमशत्मिक नतिकंता झलक 
सकती है। इस दष्टि से जब हमप शुकक्‍लजी के निबन्धो को देखते हैं, तो हमें 
निराश होना पड़ता हैं। जिस छेखक में अपुूर्व आत्मविश्वास हैं और जिसका 
आत्मम्िध्वास प्रथम वाक्य में ही झलक जाता है, भला वह अन्तइंन्द्र की 
स्थितियों से गुजरता हुआ कंसे दिखलाई देगा ? आत्मविश्वास और अच्त- 
दन्द्र का मे सही हो सकता । बन्तदंन्‍्द्रों के स्थान पर शुक्ल॒जी के छेखन में 
आक्रोश है | इसी तरह अपनी समकालीन स्थितियों से शुबलजी ने असतोष 
व्यक्त किया हैँ और उनकी दृष्टि में जो प्रवृत्तियाँ घातक थी, उन्होंने उसे 
रोकने की भरसक बेष्टा की हैं | शुक्‍लूजी के व्यग्य उनके अपने समय की 
सामाजिक स्थितियों को (शुक्हजी की दृष्टि में ही। स्पष्ट करते है। 
शुक्लजी का सारा आक्रोश व्यक्ति के लिए है, उस व्यक्ति के लिए हूँ, जो 
सामाजिक दाथित्वों को भूछ बंठा है , अपनी परम्पराओं को जानता नहीं है 
और न ही अपनी ओर से इस दिशा में (परम्परानुसार अनुमोदित नेति-- 
कता | जानने के छिए प्रयत्नशील है । शुक्लजी व्यग्य भी करते हूं तो उसमें 
उनका दैतु व्यक्ति की सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग करना रहा हैं। जहाँ 
जहाँ व्यक्तित सामाजिक दागयित्वों से विभुख होता हुआ दिख्ललाई देता हैं, 
( शुक्ठजी की दृष्टि में ही ) वहाँ-बहाँ वे व्यप्य करते जान पडते हैं। उनके 
आ्यों में उनके भीतर का आत्मविश्वास हँसता रहता है। इस हंसी को 
पहुचानना बहुत कठिन है| हँसने के क्षण उन्मुकत हूंदय के क्षण होते है और इन 
क्षणों में यदि हम किसो लेखक के साथ हो जाएँ (छेखक की भावना या लेखक 
की विचारधारा के साथ) तो हम उस लेखक के अन्तर का दर्शन कर सकते हैं। 
धक्‍लजी बाहर से गरभीर अतीत होते हैं। उतके हँसनेवाले व्यक्तित्व की झलक 
उनके व्यस्यों के बीच छिपी हुई है । सक्षेप में शक्ल॒जी' की विभशत्मिक नेंतिकता 
उनके आकादा और उनके व्यग्यों में निहित है । उनके लेखन का यह भेश 
उनके अपने समय के समाज से है । अत. अपने समथ के समाज पर उनके द्वारा 
दी गई टिप्पणियाँ ही उनकी नेतिक मान्यताओं को-- विमर्श्नात्मक नेंतिक 
मान्यताओं को--व्यक्त करते में समर्थ हो सकती हे । 
ल्‍ ११ 

अब हम शक्‍लजी के आक्रोश और व्यग्य का विश्लेषण करे। यह पहले 

ही कह दिया गया है कि शुक्लजी का आक्रोश और व्यम्य व्यक्ति के प्रति 
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है। उस व्यक्ति के प्रति जो सामाजिक वायित्वों को भूछ बेंठा हैं। अतः 
यह माना जा सकता है कि शुक्कजी की दृष्टि में एक आदर्श समाज की 
कल्पना हैँ । उनका यह आदर्श समाज रामचरितमाचस का आदशें समाज है। 
रामराज्य की कल्पना उनके मानस में विराजमान हूँ। शुक्कूजी का स्वप्स 
तुलसी के इस स्वप्न से पूर्णत, मेल रखता हूँ । ऐसा कहा जा सकता हे :- 


कबहूँक हो यहि रहनि रहोंगो। 
श्री रघनाथ क़ृपालू कृपा ते सत सुभाव गह्टींगो । 
पथालाम संतोष सदा काहू सो कछ न चहौगो | 

_ परहित-निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहौंगो । 
प्रुष ब्चन अति दूसह श्रवन सुरति लेहि पैवक ने दहाँगो। 
बिगत मान सम सीतल मन्त, पर गून नहिं ढोष कहोंगो । 
परिहरि देह जनित चिन्ता, दुख सुख समब॒द्धि सहाँगोी । 
तुलसिदास प्रमु यहि पथ रहि अविचले हुरि भक्ति लहौंगों । 


, »» विनयपत्रिकां, १७२ 


इस कथन के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है ! कहना यह हें 
कि व्यक्ति को इस दिशा में (हृदय परिवर्तन करने के छिए) मोडना कि बहू 
हुऊसी के इस पद के भावानुकूछ अपनी आत्मा को सहेज रूप में तिर्मछ करने 
के लिए तेयार हों जाय, शक्‍लजी का रूक्ष्य प्रतीत होता हैं । 


शक्‍लजी व्यक्ति के प्रति ( व्यव्ति के स्वभाव-संशीधन के लिए ) 
जितने अधिक सचेत जान पड़ते है, उतने समाज के प्रति नहीं। यदि यह 
कह दिया जाय कि समाज के वेज्ञानिक स्वकृप की और उन्होंने ध्यान नहीं 
दिया तो अनुचित नहीं होगा। इसीलिए झुकछजी का नतिक पक्ष एकागो 
हो गया है । उनका आक्रोश और व्यंग्य अपनी जगह ठीक होने पर भी 
( उतके भीतर समाज की मंगल कामना होने पर भी ) बहू समस्याओं का- 
सामाजिक समस्याओं का “नैतिक निदान श्रस्तुत करने में अपमर्य हूँ । 
समाज की परिवर्तित स्थितियों की कल्पना शुक्‍रकूजी ने नहीं की हैं। समाज 
को स्थिर मान छेना, एक निर्दिचत सस्कृति के भीतर समाज की आदर्श 
कल्पना कर लेता एवं उन्ही सामाजिक मानदण्डों को स्वीकार कर केना 
(मानस के समाज ) अपने युग के समाज से कटकर रहुना हैँ । और जो अपने 
यग के समाज से कटकर रहता है, उसमें उक्त समाज के प्रत्ति आक्रोश का 
भाव आ जाता हूँ । आक्रोश का! कारण फिर समाज को न मानकर व्यक्ति 


१४२ नंतिक मत्यताएँ 


को मानना क्यों कि व्यक्ति दूषित ही गया है, अत, समाज मे गड़बड़ी है । 
व्यक्ति के स्वभाव-सझोघत से फिर अतीत को स्थापित करने की चेष्टा, यह 
सब ऐसा चक्र है जिसमें शुक्लजी उलझ गए है और इस कारण उनकी भैतिक 
मात्यताएँ विभश्वत्मिक ( बंदरती परिस्थितियों के अनुरूप ) स्वरूप छेते में 
असमर्थ रहू गई हैं। इस पर भी शुक्लजी की प्रशंसा इत बात में की जा 
सकती हैं कि शुक्लजी व्यक्तित विशेष पर (व्यक्तिगत रूप में ) न अपना 
आक्रोश व्यक्त करते हैँ और ने ही व्यग्य । उनका आक्रोश और व्यंग्य सामा- 
न्योन्मुख हैं। अर्थात्‌ शुक्लजी का आक्रोश और व्यस्य श्रवृत्तियों के प्रति हैं; 
उन अवत्तियों के प्रति जो उनके अपने आदर्श समाज की कल्पना के विपरीत 
हैं। यह पहले ही कहू दिया गया हैं कि शुक्‍लजी में अन्तहँन्द्र नहीं ।म्रेंकत्ता। 
अन्तद्भन्द्र के क्षण, किसी व्यक्ति के जीवन में उसे समये आते हैं, जब व्यक्ति 
नैतिक विकल्पों में फंसा रहता है और विकल्पों से संकल्प की ओर काने में 
प्रथत्तनशी ल रहता हूँ | यदि व्यक्ति अपने इन नतिक विकल्पों को सकत्प में 
बदलने की सही सही स्थिति व्यक्ष कर दे और यदि राह या ले तो निष्कर्ष छप 
में जिस नतिक पक्ष की बहू स्वीकार कर छकेगा, वह न॑तिक पक्ष विमशत्मिक 
नें तिकता का रूप होगा। अन्तद्न्द्र के क्षण व्यक्तित की कमजोरी के क्षण होते 
हैं और समस्यातों का निदार खोजने के क्षण होते हैं । इन क्षेणों में व्यक्ति 
मैतिक अल प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इन क्षणों में व्यक्ति 
स्वयं को समाज के साथ समायोजन ( 80]08779०7% ) के लिए प्रयत्न करता 
रहता है । इन क्षणों में व्यक्तित की सहज प्रवत्तियाँ अधिक जांग्रत और सशक्त 
होती है और व्यक्तित चाहुता है कि समाज उसको समझे और न सभझने की अस- 
मर्थता (समाज द्वारा व्यक्ति के न समझने की असमर्थता) ही उसके अन्तन्द्वन्द्र का 
ऋरण होती है । आकोश की स्थिति इससे कुछ विपरीत हूँ । अन्तहँन्‍्द्र जहाँ 
अपने प्रत्ति होता है, आकोश वहाँ औरों के प्रति होता है। एक व्यक्ति जब 
टूसरे व्यक्ति के मानस का विशल्ेषण करने छयता हैं, दूसरे व्यक्ति के अन्तद्वन्द् 
को समझकर ससका निदान अपनी ओर से प्रस्तुत करने ऊूगता है और इस 
तिदान में उन अ्रवत्तियों को जिन्हे बह अनुचित और घातक समझता हैँ, उनके 
प्रति वह जो कुछ कहता हैं, वह आक्रोश का भाग होता हैं । पिता को अपने पुत्र 
प्र आक्रोश हो सकता हैं। इसी तरह पत्नी को अपने पति पर आक्रोश हो 
संकता हैं। आक्रोश की इन स्थितियों में व्यक्ति दुसरे व्यक्षित को अपने अनु- 
रूप बनाने के छिए प्रथस्तशील दिल्लछाई देता है। चकि दूसरा व्यक्ति अपने 
अनूख्य नहीं है अतः उसके प्रति अपने अनुरूप बनाने की स्थितियों पर विचार 
करते समय मन में-वैयक्तिक रूप में ही -- आवेग होता है, महू आवेग आक्रोश' 


मंतिक भान्यवाएँ, शैडरे 
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के रूप में फूट पढ़ता हैं । आचार शुक्क्रजी का आक्रोश व्यक्षित के प्रति इस 
प्रकार का हैं। इसमें भी उनका आक्रोष्श विज्ञेष कूप से उन व्यक्तियों के पति 
है, जो अपने को विद्वान तथा पंडित समझते हुए भी ऐसी प्रदुत्तियों को 
अपनाए हुए हैं, जो समाज के लिए ( शुक्लजी के दृष्टि में ) बातक हैं । 
शुकक्‍्लजी का यह आक्रोश भी (जँसे कि पहले ही कहू दिया गया है ) 
व्यक्तित विज्वेष के प्रति नहीं, प्रवत्तियों के प्रहि हैं, ऐसा कहा आ सकता हैँ । 
यों कहता चाहिए कि शुक्‍्लजी का आक्रोश वस्तुमूलक हैं, व्यक्तिमलक नही 
हूँ। जहाँ प्रवृत्ति को काटना हूँ, वहाँ वे उस प्रवृत्ति का विवेचन विस्तार से 
करेंगे और बाद में उसके उस स्वरूप का उद्दधाटन करेंगे, जिसे ये उचित 
नहीं समझते | उचित न समझने का वे कारण ह*मे और उस संभ्वन्ध में अपनी 
ओर से सकारात्मक सुझाव भी देंगे । इस सब के लिए उन्होंने बहते परिश्रम 
किया है। किसी प्रवृत्ति को नकारना इतना सरलूे नही हैं। शककूजी ने किसी 
प्रवत्ति की चलते ढय से नहीं नकारा हूँ । इढत का विरोध गा कोचे का 
विरोध करने से पहले उन्होंने उनके मत को समझने की कोशिण की है | 
आक्रोश के साथ-साथ शुक्ूजी ध्यग्य भी करते चलने हैं । उनका व्यग्य विशेष 
रूप से उन व्यक्तितयों के प्रति हें जो तासमझ हूँ या अनजान में अक्षान के 
कारण कुछ-को- कुछ समझ बंठे है। व्यग्य करते मय भी दाकठजी कछ-की- 
कुछ समझने का उद्घाटन करते हैँ और चप हो जाने है। बहुत हुआ तो 
स्थिति को स्पष्ट कर देते है। बहुत जगह नाम को आनते हुए भी ( व्यक्ति 
विशुष के ) नाम को शुकलूजी ने लिखा नही हैं। उदाहरण के शिए :-- 


“पर आजकल इस प्रकार का (प्रहाति से परिचय ) 
परिचय बाबुओ के छिए छज्जा का विषग्म हो रहा हैं। वे देश के 
स्वरूप से अनजान रहने था बनने में बड़ी शाम समझते हैँ। मेँ 
अपने एक लखनवीं दोस्त के साथ साँची का स्थृन देखने गया 
वसन्‍्त का समय था। महुए चारों और दषक रहे थे । मेरे मुंह से 
निकलता महुओ की कैसी मोठी महक आ रही है । इस पर छसर- 
नवी महाशव ने मुझे रोककर कहा, यहाँ महुए सहुए का नाभ 
त लीजिए, लोग देहाती मम्ंगे। भ॑ चुप हो गया; समझ गया 
कि महुए का नाम जानने से बाबइपन मे भारी बढ़ा लगाते है।'' 

पं, ३८:9९, 

इन परक्तियों में व्यय्थ है। छही कही व्यय्य कौर कोश दोनों भ्राय 

साथ हो गृए हूँ। दोनों में से कौन प्रधान है, यह पहचानना कठिन हो गया 
हैं। हस सम्बन्ध में एक उदाहरण नीचे दिया भा रहा हैं ।-- 


पडड जेशिक साम्यताए 


' उदाहरण के लिए आत्मरछानि और क्षोभ के वे वचन 
जिमके द्वारा वह (हैमलेट ) स्‍त्री जाति की भत्संना करता हैं । 
अत: हमारे देखने में ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दक्षा 
में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल ऊपरी मनबहलाब के 
लिए खा किया हुआ कृतिम तमाशा ही होगा। पर डंटन साहब 
के अनुस्तार एसी मनोवत्ति का चित्रण नूतन सष्टिकारिणी कल्पना 
का संब से उज्ज्वल उदाहरण होगा। पृ. २३५ 


१२ 


और अब अन्त में शुक्छ॒जी के नैतिक बल को परखें । उनकी इस 
शक्ति का रहस्य उतका अपना आत्मविश्वास हूँ। उनके इस आत्मविश्वास 
का कारण उनका अपना ज्ञान हूँ। यह मानी हुई बात हैँ कि ज्ञान प्रकाश का 
सूचक हूँ | किसी विषय के अन्त्वाहिथ विश्लेषण की क्षमता, उस विषय के 
प्रति विध्यास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हू । शक्‍्लूजी का आत्मविश्वास 
इसीलिए अन्च-विश्वास नहीं कहा जा सकता । ज्ञान के लिए सब से बडा 
आधार तथ्य होते हूँ। तथ्यों पर दृष्टि रखना और तथ्यों की मीमासा करना 
तथ्य के भीतर मिह्ित सत्य तक पहुंचने का प्रयास होता हूँ | शक्‍छजी की 
दुष्टि प्राश्म्म से ही तथ्यों पर रही है । इसीक्िए उनके कथनों में (तथ्यों की 
जानमूलक मीमाना के कारण ) विश्वास भलकता हैं । मतोविकारों का अध्य- 
यत ( विश्लेषण एवं मूल्यांकन ) समाज-सनोवेज्ञानिक हैँ । इस ज्ञान को वेज्ञा- 
तिक कहा जा सकता हैं। रसेल ने लिखा हैं--/ विज्ञान तत्वत: ज्ञान की व्यव - 
स्थित खॉज के अछाबा और कुछ नही हैँ । और ज्ञान अपने तात्विक रूप में 
मंगक्ूमय ही हे-कुछ बरे लोग उसका चाहे जितना दुरुपयोग करें। ज्ञात पर 
टी विश्वास खो बैठना मनुष्य की सर्वोत्तम क्षमता पर विश्वास लो देवा 
होगा, और इसलिए में तिस्सतकोच इस बात को दोहराता हूं कि एक कम 
विकसित युग के बचकाना सन्तोषों की खोज करनेवाले भीर छोगो को अपेक्षा 
दृढ़ तकोबादी का विश्वास अधिक अच्छा है। उसका आशावाद अधिक पौरु- 
पमय और दृढ़ है ।/” रसेक की इन पक्तियी में शुक्हजी को शक्तत के ( नेतिक' 
शक्ति के ) रहस्योद्धाटन का संकेत है। शुक्छूजा का सन्‍्तोष बचकाना नहीं 
हैं। वह दढ़ है। इसीलिए विश्वास में आशावादी स्वर है और यह बाच्या- 
वाद पौरुषमय हू । 





१. वैज्ञानिक परिदृष्टि-बण्ट्रेड रसेल- (अनुवादक : गगारतन पाण्डेय] 
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शुब्लजी के विश्व स की तकबादी विश्वास कहा जा सकाता हैं। 
विश्वास के पीछे के का बल हो, वह विश्वास जावनी -दाग्ति का शोपन ज्वोता 
हूँ । यह जीवनी-दांबित शवलजों में हैं । यह शबित उस समय और बह्वान शी 
जा सकती हूं (तर्काश्रित जिश्थास की ८ाश। ) मद विशवात रुखरे बाल (प्यक्तित्व 
पक्ष-विपक्ष दोनों का दरतुमलछक विवेघत ( धद्गोे के आधार पर ) करे में 
समर्थ हो । अपने विश्वाप के झिए सकाशयत्मक दथा मदारात्मक द्वरों परमार 
के तक देगे आने चाहुए। नकारना बहुत सरब्ठ है। बिततु नबगरने के स्थान पर 
सकारने वाली स्थितियों को निदात रूप में (विश्वास के साथ) प्रस्तुद करना 
बहुत कुछिन हैँ। शुक्छ॒जी के तकों में सफारते ।विश्वाल के समर्थन याग्य तह) 
और नकारने (विश्वास के विराध मे प्रदछत प्रन्‍त्तियों का खण्डन दारपे वाले 
तक) दोनों की अपूव झर्दित हूँ | उनकी हा में भार सा में अपूर्त इक हूँ। 
शबलजी बीच की स्थिति (गा गए गयादस, जक्ला गा जमनादास वाडी 
स्विति) का पद नहीं करत । आज शददजी की नकारा जा रहा है दिस्तु 
सकारदवाली स्थिति (नकार के जशाब का इज करतेयाटीं रिविति) अब भी 
दिखलाई नहीं देवा। वम-फिर कर 8१ फिर अइवलती की कोर देते हे । 
उनका शतिक बे आज भा हम कांगा फ चीतिक बंद प्रदाद कर रएा हैं । 
शवलजी का महुृत्त्त केवल एवचिहामसिक नह हैं, ( जपये समय में दी शह्य रख ब। छा 
महस्व ) वहूु आज भी हमारे ।छए उपयागी ॥& जेंगेल्‍गंती सभगय बीतता जा 
रहा हैं, शक्‍्लजी का महत्व बढ़ता जा रह! &। शक ह बल का एड्नलानकर |। 
हम शुबल की परम्पश की आज की हिवलि में ज्ञागे बहा सदाने है। उनकी कप्त- 
जोरिया का उद्बाटन तो हुआ है, दिल्‍्तु उन कमजोशियों में; कारणों फी सतिल 
मीर्मांसा नही हुई हैं । यहाँ ऊपर जो विश्लयण प्रस्तुत किय। गया ६, वह्ठ इस 
दिश्वा में बहुत संक्षिप्त प्रयाय हैं। अच्त में लहना यह है कि शुबरूजणी की 
शक्ति का रहुस्य उनकी मे चिक मान्यताओं में निहित है । और 5सी तरह उनकी 
कमजोरियाँ भी नेतिक मान्यताओं में निहित हैं। और नैतिक मान्यताएँ समाज- 
सस्कृति-सापेक्ष होती है, अत: यहू विवेचन समाज-सस्कृति-सापेक्ष स्थितियों 
के संदर्भ भ॑ करने से ही नैतिदा मान्यताओं का विवेवन वेज्ञामिक हो सभाता 
हैं। इस दृष्टि से शुक्छ॒जी अपने युग का समाज-संस्कृति-सापेत स्थितियों का 
नेतिक मूल्याकन करनेवाले हिन्दों के एकमात्र चिस्तक तथा मनीषी है। इस 
दृष्टि से उनका महत्व अपनी जगह सर्देव बना रहेगा। 
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अब तक शुक्त्रजोीं के सम्बन्त में (चिन्तमणी भाग १ के आधार पर) 
लिखे गए अध्यायों का यहाँ सभाहार करते हुए, यह उपहार लिखना है । 
यद्यपि अब नया कुछ भी कहने के लिए नही हैं क्िसतु इन अध्यायों के कम 
एवं एट्टेश्य को स्पष्ट करता आवश्यक है। इसी तरहू पुस्तक की योजना 
एवं उसकी सीमाओं को भी स्पष्ट करना हैं| इसी दृष्टि से यह उपसहार छिखा 


जा रहा हैं । 
थ्राचार्य रामचद्र शुक्ल ने बहुत लिखा है। उनको सब रचनाओं को 
ध्यान में रखकर उनकी साहित्यिक अभिरुचि, उनका आतचायेत्व, उनकी 
समीक्षाओं तथा उत्की नंतिक मान्यताओं आदि का विवेबन संभव हे! 
के में ऐसा नहीं किया गया है। (यथयि इन रचनाओं का अध्ययस लेखक 
कल किया हैं और लिखते समय अप्रत्यक्ष रूप में इतका उपयोग हुआ हैँ) ) इस 


“अर अच्त में १४९ 


रू 


पुस्तक में ध्यान विशेष रूप से विस्तामणि भाग १, के मिबर्सों गर ही केन्द्रित 
किया गया है। यर्वत्र उदाहरण प्राय चिन्तानणि माग १, से ही दिए गए है । 
विस्तृत अध्ययत की अपेक्षा सीमित जध्ययत की व्यापक स्तर पर करने का 
यह प्रयास है। यह तो पुस्तक की बात ह४। निदस्घों का (अध्यायो का) 
घुनाव करते समय-- जीर्ष क देते सशथ--भी व्यक्त आय * चुने हुए सिवन्धों पर 
या मिबन्ध विशेष पर रहा हैं। प्रयत्न इस बात का किया गया हे कि कोई 
निबन्ध छटने न पाए। इस दृष्टि से प्रत्यक अध्याय का दुप्टिकोण बर्फ प्रस्तुत 
किया जा रहा हैं ! 

प्रथम अध्याय भनोविकारों का मूल्यांकन हैं। उस अध्याय में भाव या 
ममोविकारु से लेकर क्रीध तक के १० निवन्धों का विडकेषण तथा मृल्यरकत है। 
' कृधिता : प्रयोजन एवं आवश्यफता अध्याय के अच्तगंत  कदिता कया हैं ?! 
का विवेचन है। अभिरुचि और समीक्षा के क्षस्तगंत  भारतेग्दु हरियचा ' 
तुलती का भवितसाग' तथा मानस की धर्म-पूर्सि!ं इन तीमो का अध्ययन प्रस्तुत 
करना था क्षिभ्तु विस्तार केपछ  भारतेज्ु हरिप्चंद्र' निवन्‍्ध को ही मर गाया 
है। अन्य दोनो निबत्यों का उपयोग अन्यत्ष भी होता रह ह। इसी गंप्ज़ 'सिद्धाप्स 
और व्यवहार अध्याय % अन्तर्गत 'झाधार णीकरण कोर व्यितर्दजितरयबाद 
निबन्ध का विश्केषण हैं । इस निजस्ध मे अप्रत्पक्ष छाप से  ऋ्प्य में सकर्मंगएड 
की पाधनावध्या का भी उपयोग हुआ | तथा तखसी सम्बन्धी नो निबन्धों 
का भी। भाषा और शंली  वाडे अध्याय मे श्शरझक बोछ के विविध-ऋप्‌ 
को ही विशेष रूप से आधार बनाया गशा ह। और शअन्तिघ नेतिक भाग्यसाएँ 
में पुस्तक के (चिस्वामणि भागे १) सारे निबर्छों का उपयाग है।इस तरह 
से प्रयत्त इस बात का दिया गया हैं ।कपृरए॑एक्ष का छोई मिजन्ध विवेबन की 
दुष्टि से छूटन ने गाएं। शुक्हुजी की पुरुतकोी ने केबक् चित्तामाग भांग १, और 
चिन्तामणि भाग १, में भी ( किसी प्रतवत्ति का विक्केशश कश्ने के किए ) वियी 
मिबन्त विशेष या चूने हुए मियच्यों को ही अध्यावी क्षा जाधार बनाया गया 8 । 
इस सीसाओ मे वंघकर लिखने से धभव है कि 0वेचन एवं बिग्केसण # प्ृर्णता 
न भा पाई हो | उदाहरण के लिए ' भाषा और झली का विवेशन 'रफसाताध् 
बोध के विधिक्ष रूप के आवार पर किया गया है । इसे आधार पर और 
निबन्धो की भाषा और झेली का विवेचन, उप्ती रूप में रूभय है । उसी तरडछ 
सिद्धान्त और व्यवहार अध्याय में ध्यान प्राय साधारणीकरण और व्यक्सि- 
येचित््यवाद ' पर ही रहा है। किन्तु अन्यत्र भी थे प्रयत्तियाँ मिल मकती है। 
कहना यह यह हैं कि पुस्तक के निन््धों (अध्यायों को । की भीप॑क देते 
समय निवस्थों में विषय एब प्रदत्ति दोनों को ध्यान में रखा गया है । हृयू 
तरह से देखने पर पहुछे दो निबन्धी के शीरयक विधय (  असोविकारों का मूल्या- 


१५० और अच्स ये 


आचार्य शवछ के ' आचार्यत्व पर विचार किया जायगा, तब सब से पहले 
हमारी दृष्ठि चितामणि भाग १, पर ही जायगी। जब कि सच्चाई यह हे कि 
दावलजी का लक्ष्य (उनके निवेदन की देखते हुए---प्रुस्तक के आरभ्म में दिए 
गए) आचार्य का नहीं रहा है । शुब्लजी की अन्तवाता के प्रदेश इस निबन्धों 
है ( शक्‍लजी के गब्दों में " निवेदत के) और ग्रद्ठ गाता उनकी द द्लि कार 
रही है। उनकी बुद्धि ने साहित्यिक सम्स्याजों का चिस्तन किया है। चिन्तन का 
सहज परिणाम उनके चिबन्धों में है| सा हित्यिक समरयारओओं का चिन्तन' करने 
के नाते सैद्धांतिक रूप में कछ कहुना पड़ा है। यह कथन साहित्य की व्याच- 
हरिकता के निदान के रूप में हैँ । प्रवानतः शुक्लुजी साहित्य की (काव्य की ) 
भीमासा ही करते रहुते है । इस मोर्मासा में उन्होंने बेद्धान्तिक रूप से जाचीन 
आचार्यों के सिद्धादों का समर्थन किया है और पादचात्य विचारकों (साहित्य 
शास्त्र सम्बन्धी विचारकों ) का खण्डन किया हैं। इस समर्थन और घिरोध में 
उन्हीने माहित्य की (काव्य की) व्यायहारिक कठिसाइसी को अपनी दूषित से 
स्वानभव के आधार पर पराषा अतः समयंत्र और विरीब में मौडफ़िक रूप में 
नहे भी कछ कहना पड हूँ । इस प्रकार के कथन को कक्षवा ने ही उसको 
आयायत्व के पद पर आसीन होते मे सक्षम बना दिया है। शकतजी के 
आचर्यत्य आनपंगिक (ए-नुशण्पैंपट ) है । बहू उसका सौ छद्य है । 


क्ित्ामणि के चिन्तन को जब साहित्यिक लिल्मन कहां जाता है, तो 
उसका एक कारण यहु 8 कि साहित्य के प्रयोजन भर शआावश्यकंता दीनो पर 
शक्‍छ॒जी विचार करते है । इम दृष्टि से 'कविता क्या हैं ? निवन्ध अच्छा हैं | 
यहाँ कहना यह हैँ कि राबछ॒जी साहित्य या वश्लुमूखकक / 00॥20 ४ए८ट ) अध्ययन 
करने का प्रयात्त कश्ते हैं। टम प्रकार का प्रयाग बैतानिक प्रयाग ही हो सकता 
हैं । अत. शक्‍लजी के साहित्यिक चिस्तन को बेजानिदा रूह्ठा जा सकता हे । एक 
ओर जहाँ वे साहित्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं, वहाँ ने दूसरी अर उमक) 
आवश्यकता पर भी बल देते हैं। उनका साहित्यिक-विस्तने व्यावड्टारिक हूँ 
सिद्धान्तों की घोषणा करता एवं उनकी मीमासा काला (सिद्धान्त मात्र को ) 
दबक्लगी का लक्ष्य नहीं हैँ। उनके साहित्यिक-बिस्तन में प्रभोजन और 
आवश्यक्रता का विवेजन हूँ । 

और अन्त में इस साहिस्पिक खिस्तन को नेतिक दायित्व से किया गया 
चिन्तन कह सकते है । आचाय शक ने कवि को बहुन ऊँचा स्थान दिया है । 
आचार्य शुक्ल कवि को नंतिक-दायित्वों से मुक्त नहीं मानते उन्होंने हे 
की साधना को क्रमंयोग एवं ज्ञानयोंग के समकक्ष स्थान दिया है । इस नादे 
झुक्‍्लजी के साहित्यिक-चिन्तन मे भारतीय विचारघारा को नई दीप्ति प्राप्त ह््् 


है५र धौर खास भें 


